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जनं धमका उपल पुस्तक्रनु . सूषना पत. 


श्शरी सैन धमै स्यान भरदिपक् पुस्तक विमत १॥ रुपया. =, 
श्री जेन धम्‌ प्रिद्धतिमार्‌ पृस्वकर किमत १ सुपा , ~ 
श्री जैन धमी क्ञान भरकर पुस्तक किमत १२ अये, , 
श्री हशवय दाक सागर, किमत र सपय, ण 
९ रामरीतपशनीको रप, किमत १। ग्या) 
१ श्री चदयाजाका रक्त, किमत १ रग्या, 
७ हेमचद्रमूरी छत रामचरीतरं [बालायबरोध) किमत १। रूपया, ¦ - 
ह िचव रतन भाश), किपत १२ न्रणिा, ~ , 
९ रक्षण योव नाटक, {जत्रा वगान } रमनं १२ आ्राणा, 
१० श्री सन काम्परमाला [अठ चाम] किंमत १ रया, ध 
११ नवतत्व प्रश्नोत्तर, सान ममाचानी, किमत ९ रुग्णा, 1 
१६ श्रीषक राना राप, चार खडको, किमत ९० व्माणा, 
१३ अन रिलोका संह, स्मित ९ आणा, 
१६ मानतुग मानुवरनीको राम्‌+ किमत 4 आया, 
११ जक्तामर सात्र, [ च्य सदिति] क्रमत 4 अणा,  - १९ 
१६ करणटुओआदि चार रानामा चार राम, फिमत 4 अणा, 
१3 रनेकपरसी चोपाई, किमिति ४ प्राणा, 
१८ एलादुत्रतो चोपाई अर मिजिशेठना राम, किमत चार्‌ धशा, 
१९अबनना सनीको राम, २२ दालङो, एमन ३ आरा, 
९०स्मानपूना तथा वीम धानङ्नो पूता, फिमत चार्‌ आणा, 
२९१ रात्री ताजन पटिहारक राप, फिमत चार्खणा. 
२२ स्न्छारती राणीक्री चोगड्‌, किमत ४ श्रा, ॥ 
२३ अप साहेत परडिकमणो, फिमन ६ आणा, ॥ 
९ एमरान चठराजका रति 0िमन ९ प्रस्‌, 
९९ हरीचदगनाकी चोपा, ४ आणा, “ 
१९ पाच पदरापै मो वंदणा, फिमत ६ श्राणा, 
९७ धन्ना साकमद्रकीं चोपाई किमत ४ राणा 
५८ मग कठमनी चोपाङ्‌, क्रिमत ४ आणा 
९ गेन कषा रतन कोर पुस्तक किमत \ स्प्या. । 


, ॥ श्रीऋषराजं महारान कृत ॥ 
॥ श्री उपदेश्च रतन मार रास रिख्यते। 
दुहा .॥ प्रथम तिथंकर सुमरीये, नानरायकों 
` - लद ॥ नमता नव निध संपजे. बाधे परमानंद 
॥ 9 ॥ सुरतरू वंडत दाथका, ऋपन जनद्‌ 
` दुयाङ ॥ अजित संनव निननाथको, भरणम्‌ मे 
तिरकार ॥ २॥ अचिनेंदन श्रीसतमत जिन,-प 
दमघ्र्च निन नाण ॥ स्वामी सपारस सातमे, 
- चंद्‌ घन्नु जगवान 1 ३ ॥.सुवुद्धं सितरु शीञं 
` सज, वासुपञ्य जिनस्वाम ॥ विमल अनंत घञ्न घ 
, "सेको, ऋपजी करे प्रणाम ॥.¢ .॥ रात्तिकुंध 
श्रीजिनवरू, अरहे मद्धि नगवंत ॥ सनिसटत 
` निन विसमे, नमिजु नेम महंत ॥ ५ ॥ पारस भर 
सुका चरणको, नित्य उठ. करं घरणांम ॥' अव 
ध्याजं ब्रु वीरको, सरेजु वंउत काम्‌ ॥ ६॥ 
ठं १ टी ॥ चोपदेकी देशी ॥ परमेी सं 
भरु नवकार, अरिहंत. सिद आचरन. सार ॥ 
 . उवसाया अरु सब मुनिराय, वदू इनको सीस - 
माय ॥ १॥ समरं श्रीसीमंधंर्‌ स्वाम, जुग 


४ 3 न 
मंदरे कृरु प्रषाम ॥ बाह अने सवाह जांस 
सजात स्वय॑प्रसु जगवान ॥ २॥ उपनानन्‌ 
चप्रनंतवीजं जांण, सोर भ्रं विश्ार वशांए.॥ 
वज्रधर चद्रायन वंद, चंद्रवाह च्॒नंगम संद| 
॥ २ ॥ ईन्वरने नमिन्वर स्वाम; वीरसेन महान 
. द्र॑ज॒ नाम ॥ देवजस अनित सुखदाय, वेद्‌ षी 
सौ एह निनराय ॥  ॥ श्यादि सिद्धमें इनकी 
ध्याय. पाठे गरुको सीस नमाय ॥ गणधर गो 
तमके नमि पाय, वर दिजे मोय सारदमाय॥५॥ 
` धर्मे अथे कामकी चाह, मोक्छ साधनको दिह 
लमाह्‌ ॥ जीव चह ए चारो बो. परण चार 
-मे धम अमोङ ॥ ६॥ धमे पमे.धन आरु धान 
धम पामे मोग मधान ॥ धर्मे परम पद्‌ पावे 
रोय, धम संकट द्रे होय ॥ ७ ॥ चार प्रकर 
प्रभ्रको धर्म, आराध्यां सख पामे परम ॥ दन 
सीरु तप नावन चय. राधो च्रवियण चत 
खाय ॥ < ॥ वितरागनो नाख्यो' धर्म, मेस 
` मक जावे मरय चवि चिना स्व्‌ पार 
, जास, जिमकेसके. कसम वखांण ॥९॥ निं 
“ क्षिहजु चावन नाय, सरगवारमें तिए सुखःपाय्‌॥ 
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खरत सवन अपीष सांप, पदमल स्वतां धि 
₹ लणांय ॥१०॥ हञ्ा परतेकञ्‌ बुद्‌ च्थार 
प्नावथी पायो नवनो पार ॥ कपिर विप्र॒ रा 
जा पास, मागत दान कव्य चवफांस ॥ ११॥ 
पपरज्ननमाञ धद जाण, अरूढटण म॒निवरको 
वयांन॥ जिनवर जिनको क्रियो व्वा स, सूत्र साख 
श्रु वचन भरमाण ॥ १२॥ सगखने इक्‌ नव 
न नाय, "स्वभ पंचमे मृख चिस्साय ॥ इए ह 
ठति, नाव घ्रधान. चति सफ हवे दान ॥१३॥ 
नाचथक्षी ए पडे जो सृघ्र, योग देने काहे च 
च.\॥ ज्ञान चिना येह, नर मह. क्रिया खेचं 
मठं जो रूढ ॥१९॥ साय कहा. पच~ 
श्रक्रार्‌, वांचना गरुकी ठे चित्तधार ॥ संरयहो 
य जो घश्न करे.मनको तव संदाय सव टे ॥१५॥ 
फेरे सूज जो वारखवार. योग देने टे चितधार॥ 
धत कधा कहं इणा प्रकार, तहना नद्‌ रह्याग 
चार ॥१६॥ कुमारगथी .सुपारग आंस, एह 
षा साधु कर्‌ वखाव ॥ डगतकु {थरा नत जां 
` करे, ते नविषण नवसायर तिरे ॥ १७१ विप 


` यथकी मन्‌ करे विरक्त, वैराग मांहि ते धरे जो 


1 ) ॥ 
हि ‡ ॥ भे 
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“ सक्त ॥ ए च्यार प्रकरे देस न जाण, विय 


मको करे वखांन ॥ १८ ॥ परमत नो दैखे व्यवं 


, ह्‌।र, तो प्ररमतके वचन बिचार ॥ दोषा दोष्‌ 


काट समति करे, विद्ेपणी देसन इन परे ॥१९॥ 
उपसम कमा चविवेक्मे खण. संबर पापनो कं. 
धवो जाए ॥ समत नाव संत्तेषे खय, संवेननी 
एह देस कहाय ॥ २०! नरा मरण अरु रोगं 
श्रधानः सोकादिखका करी वखाण ॥ दारुण से 
द्रउदधि संसार. प्रगट नित्रेयणी देरान सार ॥ 


; ॥.२१ ॥ धमैकथा समे परधानः; सोक जायवा 


~ 


` श्जचवुरक्छ उत्तम कर्म; पर्व चद्‌ वषा 


` चपरम वाण ॥ नवजवानं तारण कान, चरं . 


त अनेके चरे सिरताज ॥ २२.॥ कवियोकीं 


' बुध कदी अपार. कहु चरित्र अनेकं भकार\॥ 
, केवलज्ञान वचन भ्रमाण. ति अनुसार कं ' 


वां ॥ २२.॥ सुक्तगामी नामे .सहिपारं, च : 
रिनिताकछो अधिक रसाङ ॥ निजः चित्तके सम । 
जावा काज, गुएवंतना गण वरएवुं आन ॥२४॥ | 
{ 
यो मरम नाम पायं ण्डे गुणठंण, देव ध्‌ 
भं गुरु चिश्चे आए ॥ २५॥ गख अवगुष.जा 


\ ४ ४५ 
शे जिन्रदेव, तन सनम न करो प्रं सव ॥ ति 
णसं जगद्ध माहि पिरया, खव चनुशरणाचि 
भे धरया ॥ २६॥ पहुख दार कही एता 
लातज्‌ सुणिये खमि रली ॥ ऋपराज कहे व 
त्पधिकार, नगरीं राय'तणो सुविचार ॥ २७॥ 
, दुहा ॥ जनु हिप करूपनी, जाननमान भरमा 
{ए ॥ दण नरत सुहामणे, सहर दिप सुरथान 
॥ १.॥ संहर रय आरु सवख, राणा जीवस्‌ 
मान ॥ तिणरी कुदेपना, सहीकुमर भधान ॥२॥ 
, दार २जी॥ राजानजी जोगीकेरे वेस ॥ ए 
देशी ॥ दिन दिन कुवर्‌ वाधतेरे. नोवननी वय्‌ 
पाय॥ ऋतुं राजा ति आवसरेर, जांसी वनम 
त्माय। कुमरजी क्रिडा. करणे तिवार्‌ ॥१॥ आ 
यो ते ततकार, हाद माक फार, खगे अति सु 
` कृताल, करतो नव नव ख्याख। दुं ०॥ए आंकरी॥ 
धनदत्त नानि सेठनीरे, कन्या एक प्रधान ॥ ति 
हा रमती निजसाथमर, ख्यार कुतहर जाए ॥ 
कु०.॥२॥ चन 'हृस्ती मनमथस्रे, सुमा" दंड 
ग्रहाय ॥ अक्र सुरी तव श्रावियेरे, कुमरी 
` लह ,८।डय ॥ कु° ॥ ३॥ मात्‌, पिता द्र्य 


५ ५ 


3 
नदारे, कपरी दई परणाय ॥ सख संसारी ` नी 
तारे, केता काल विहाय ॥क०॥9॥. रूप 
ह्मे रखियांमणोरे, शो अधिक्‌ अपार ॥मो 
हनी मरत सोह्नीरे, मानो काम कुमार ॥ कं ०॥ 
॥ ५९.॥ कमर्‌ तणी जिम पांखडीरे, नेच ' ग्रोन 
सखदाय ॥ जो देखे वर कामनीरे, कंद्र्पमाहि 
विधाय ॥ कुं> ॥ ६॥ देखी जोन वेश; त्रिय हौ 
वे सेदहीश।॥ कु० ॥ए टेक ॥ रंगसांहि बेटीथकीरे, 
करती तव सिएगार्‌ ॥ कवर शआराचतो जांएनेरे 
च्प्रावे घरके वार ॥ कं० ॥ ७॥ तिय वैठी.जो 
जीमतीरे, सणे कंमरकी वात ॥ थवा त्रिखनें 
भ्रोसतीर, तजी अरे विज नाथ. ॥ कं° ॥८॥ 
` तिया पोदी भ्रिड पाखर्तरे, तोऊ न राखी रहं 
-य॥ कुंवर पाठे ते दिरेरे, कपे नए दोय ॥ 
॥ क © ॥ ९ ॥ पख्यवत इम जाएणायर, चपाद् 
उती चार ॥ तिन वच्च वाख करर, तजा आवि 
निर्धार ॥ कु०४१९॥ पंच-मिरी नरपत क 
नरे, आवे राय टज्‌र ॥ करी अरदासज्‌ आपं 
. एीरे, राना. हवो करूर ॥ कुं ० ॥ 9१.॥ कुंवर घं 


व 


धवास करयार. उरस र त्वार ॥ नद्‌ छन्‌ 
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नकसतरयार, उकं पतना कर ॥ क०॥ १२ चा 


[कधि कोप 


, छता तव्‌ ज्रावायर्‌, नगर उखन्जसा माय ॥ 


अका > प 


नरसिघ राजा नेर्खयोरे, देखी मोह्यो राथ ॥ कुं° 
॥ १२.॥ दार कही ए दूसरीरे, मनमोहन अ 


(धकार ॥ च्छपजा क्‌ जाग सखर, करम कर्‌ 
राय प्यार्‌ ॥ कु<्‌॥१६॥ ह 


दुहा ॥ रजा चठ च्रादुर 1दृषा.. खघ कठ 
खगाय ॥ चय मनमोहन मित्र ते, वद किधा 


चित खाय १ रहो हमारे आसना, महिपा 
र सृकमार ॥ तुम -दिदार देखी -करी, वध्या 


साहू खपार ॥२॥ पृतं पुस्य घ्रसादथी, बहोत्र 


काको नांण ॥ मीत ज्ञान वाजित कर. मोद्यो 


राजा आण ॥९६॥ विरह न काचित सह्‌ सके 


,* गजा मन ्कुखाय ॥ तुरत बाख कुमरकरा 


करसुं सवे साय ॥ ९॥ 
दरु रजी चिवीयानी देशी ॥ दोहे ठ 


, कख करी, आरु गीते चरी मांनरे ॥ विणान 


फरज्‌ चलना, उपर सङ तान्रे 1 9 # मन मा 


न्यो हमरो मित्रजी. तुम विरह न खमायरे॥ खां 
ण रपांण मुज निकटही, तं र टोर मत जारे 


भ 


~ 
॥म०॥२॥ एटेक।॥ रु अन्न पांए वसे करी 
तऊ घर द्यं पोहौचायरे ॥ ओर खरच सव ताह 
रा, पुरुंगा कहे रायरें ॥म० ॥'३॥ तहत वच 
न कर मानियो. तव महिपाङ कुवाररे ॥ राजाः 
कामन मोहतो, रहे कुवर्‌ तिण वारर ॥ मगा 
॥ ॥ एक समे महिपारुनी, सना धकी ' उठ ¦ 
जायरे ॥ का खनक भ्रकारनी, सिखंतो चित्त 
रयरे ॥म०॥ ९॥ कवी नाटक, पासते, नार्‌, 
की विध जरे ॥ कवहूु गंधीके कने. के पू 
टेखका याने ॥ म० ॥६॥ तिहांथी उठ सरा 
पकी, निरखी जाय दुकानरे ॥ सोना रूपानी 
- पारखण. सिख चतुर सुजाएरे ॥ म०॥७॥ 
जाहूराक्रा हट देखके. रतन पारख्या पखर्‌ ॥ 
कटी जाय वच्य तणा. कहे मोरु इण टेखेरे ॥ 
म० 1 ८॥ सहं कख कृदरी सिखतो. - आरु 
जर क्रमा थानरं ॥ तिरणणानज नूनथक्. इम्‌ 
सिखंतो विज्ञाने ॥ स०-॥ ९॥.-वहु विस्तारे 
क्या कहु. यथ वधंतो नाएरे ॥ पृतं शुन चं 
करा. साहुपाङ दपु नासर 1 सऽ ॥१५॥ 
शय उस्यो द्रवारथी. इत उठ जावे तांमरे ॥ 


२ 

प्रण खाधार्‌ हम पित्र. इम कही जीवे स्वां 
परे ॥ म०॥११॥ योडीसी चिरीयां हद. चकरा 
गो चप तांमरे ॥ कुमर चाय ठप आगर. क 
६ जोम करे भ्रणासरे ॥ म०॥ १२॥ गतीक्षे 
ह्य नीडीयो. वरी वा पठे राथरे ॥ आज्ञा 
म्हारी श्रहुटके, किण ठम. तं जायरे ॥ म 
॥ १३५ नरपतसं अरजी करे, गृन्ह माफ क 
रायरे ॥ इहाथी उठकर स्वामीजीः सिखी क्छाकु 
ठ नायरे ॥म०॥१९॥ ए तिजीये दस्मे नाख्यो 
ए अधिकारे ॥ ऋपजी कं राय सिन्रनो, क्षिं ' 
एपर तृ -प्याररे ॥ म० ॥ १५.॥ ' ` 

~ दुहा ॥ तव नरपत हसक कह, धारी ठे इक 
वात ॥ कडा तेरी सफ हरपक्री, चाहिजे दिन 
रात ॥१1॥ ए आज्ञा पमांस कर, तव तेहीज 
_ महिपार ॥ नरपत सन. रिकःवतां, विष्यो केता 
कारु ॥२॥ स्वरा फरता तदा, माहिपार्सु 
कुमार ॥ राजन तव खिजी कटे, रे नवि मानी 
कार्‌ ३, कलाल मक विन निष्फर हे. स्या 
च््राचेगी काम्‌ ॥ सु रूट सव अथिर हु. इम 

जपे तव साम ॥ा ष 
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ठा थी॥ सुण सुण वार्हा ॥रदेश्ची + तच कु 
मर चपस्‌ कहे. कावना नर टोररे ॥ सोना प्रादे 
वृद्धी, सिख्या थकी जिम मोररे ॥ 9१ ॥ मानं 
न करिये हो राजवी, मानि निचो होयरे॥ मान 
थकी नर विगडे, ठंकपततिजं जोयरे ॥ मां ॥ 
, ॥ २॥ नसे जो. वहोत्तर कख, ते तो पवि 
मांनरे ॥ जवे कर निचो हवे, पिए अधकितं 
रांकानरे ॥ मां०॥ २॥ रूप नोवन खरु कुट 
नरो, विदयाथी हो हीएरे ॥ सोना नष्टी वापु 
पकी, जेसे जल षिन सीनरे ॥ सां०॥३॥ 
राय पृजे निज देन. परदेशे नही जाएरे ॥ 
वियात नर निहां चसे. तिहाई पामे मानरे ॥ 
॥ मां०॥॥ कुमर वचन श्रवसे सृणी. राय 
रुयो ततकार्रे ॥ देश गेम ड्‌ आपणी 
तोतुं कर दर हारे ॥मां० ॥९५१'इम कही 
` {मिज घनत मागा, प्ररथा काटा वारर} ति 
हाथी चरीयो उतावखे. निज नारी ठे ररे 
` ॥ माऽ 2 ॥ वर्‌ [चित्तम चततच, क्या कधा 
सहिपाररे १-विन अपराधे कटीयो, छिखि क 
 खोनी चाले ॥ मां०॥ ७ ॥ राय मित्र केटन्‌ 


1 


३१. 


इवा, खरु न सए्या कच्‌ कानर ॥ ता वपव 


द्‌ इहां क्सो, कमं उदे हम जाएरे ॥ मां० ॥ 
 ॥ ८ ॥ किण किंण नही ए नोगच्या; जिन च 
, क्रि बसी राथेरे ॥ आपद आयां जीवडो, डःख 


सख सव चोगायरे ॥ मां०॥९॥ सोम्या खा 
द्‌ जिनदने, अरं हरिचंदज् रायरे # निंजनारी 
निन करथकी, चोहट वेची आयरे ॥ मां०॥ 
॥ १०॥ षट खंड नायक जाणीय, चक्री सनत 
कमाररे.॥ रोग हये सव एकठे, अथिर रिख्या 


, संसाररे॥ मा० ॥११॥ चंदनार्‌ ने चरु अंनणां 


सातयाम्र घिरदरर्‌ ॥ साता जगम जाणाय, 


` गरीज्यं दिनकाररे ॥ मां०॥१२॥ कमं पिटबन 
` श्नीगवी, कहं केतायक्क नासर ॥ चोयी दाख ऋ 


पजी कह, कुमर चिते तांभरे ॥ मां० ॥१३॥ 

दहा ॥ निजच्रिया ' पान्न कहे, अय सुद्र 
सृकुमाङ ॥ पर्देश्चामे जावो, नारीको जंजार 
1 १॥ लेग ठोड.जोखाघणी, नारी केरे साथ 
॥ नरसिंघ रये कोपथी, खोसी सारी आथ ॥ 
# २ ४ पिताघरे तुष्‌ उतावरी, जाडं कीजेवा 
स ॥ दिन कैताके अंतरे, आालेगा तुम पास ॥ 


६, = 


८ 


` , ठार थी॥ सुण सुण बाख्हा॥रुदेक्षी1 तव कुं 
मर चपसु कदे. कडावना नर दोर्‌रे॥ शोचा पवि. 
वृद्धी, सिख्या थकी जिम मोररे ॥ १ ॥ मानं 
न करिये 'हो राजवी, मने निच होचरे॥ मानि, 
' थकी नर्‌ बिगड़, छंकपतिजं जोयरे ॥ मां९.॥ 
, ॥२॥ नाणे जो वहोत्तर करा, ते तौ पव 
सांनरे ॥ नवे कट निच हवे, पिण शअधकित 
शाकानरे ॥ मां० ॥३॥ रूप नोवन अरु कु 
नरो, विद्याथी हो हीएरे ॥ सोनानदी वाप 
रुपकी, जैसे जल बिन मीनरे ॥मां०॥३॥ 
राय पूजे निज देशम. परदे नष्टं जाएरे ॥ 
वियावंत नर निहां वसे. तिहा पामे मांनरे ॥ 
॥ मां०॥४॥ कुमर वचन श्रवसे सुणी.. राय 
रुढ्यो तततकाररे ॥ देश गेम. ऋ आपी 
तोतुं कर दर हरर ॥मां= ॥५॥ इम की 
नजन धनं मागमया. परवा काद्या वाररे ॥ ति 
हाथां चायो तावर. सिज नासं ठ ररर 
॥ सां ॥ ६. ॥ कवर चित्तमे चित्तव, क्या किधो 
` माहपाखर ॥ चिन अपराध कटाचा, ठक 
पनी चालरे ॥ मां० ॥७॥ राय मित्र केहन 


| ३,१ 
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इवा, अस न स्या किन कानरे ॥ तो विपवा 


न ॥ ५ 


द इहां फिसो, कम उदे हम जाएरे ॥ मां०॥ 


॥ ८ ॥ किण किण नही .ए नोगव्याः जिन च 
क्रि वल्ली रायेरे ॥ आपद खायां जीवडो, दुःख 
सख सव सोगायरे ॥ मां० ॥ ९॥ नोग्या खा 
द्‌ जिनंदने, अरु हरिचंदज् रायरे निज नारी 
निन ' कंरथकी, चोहट वेची आयरे ॥ मां ॥ 
॥ १५.॥ पट खंड नायक जापीय, चक्रो सनत 
कंमाररे ॥ रोग इये सर्वं एकठे, आथिर ङिख्या 
संसाररे ॥ मा० ॥११। चदूनार ने चरु खंनणां 
सतियामे सिरदाररे ॥ सीता जगमे जाएीये, जर 
गरीज्युं दिनकाररे ॥ मां० ॥१२॥ कर्मं विटंवन 
जोगयी, कहं केतायक नांँमरे ॥ चोथी 'टारु ऋ 

पजी कह, कंमर चिते तामरे ॥ मां ॥ १३॥ 
' "छृष्ा ॥ निजतिया , पासे कै, अय सुद्र 
सृकृमाङ ॥ पर्देश्ामे जावो, नारीको जजार 
॥११ सेम लेड जोखाघणी, नारी केरे साथ 
` ॥ नरसिघ रये कोपथी, खोक्षी सारी आथ ॥ 
, ॥ २ \॥ पिताचरे तुम उतावरी, जाई कीजे वा 
स ॥ दिन केतके खतरे; ाउगा तुम पस्त} 


~, म 


९२ । 


.॥२॥ कड हिग्नसा देख, पस्देराके माप 
तरत स्प्रायक आपको. द्यंगा विहा वहाय 

ठाज भमी ॥ एह विध विङषत जां सो नविपमे 
, ` ॥एदेश्ी॥ चित्सं चतर नारी तेहनी,पती परदेशे" 

जाद्रे ॥ किंत्त विध वासर जास -माहूरा, "पि 
य॒ विन सव दुष दारे ॥ चित्तं चतरे नारी 
तेहनी ॥१॥ ए आंकणी ॥ वे कर नोडीरे तेढ 
टको ररे, पित्र मए ररद्ासोरे ॥ तम विं 


41 ॥ 


ण खिण्मे अटमी नवीं रष, रहं निश दिनतु. 
, भ साेरे ॥ चिन ॥२॥ किरण शरिनीही स 
, क्षि साथमे, ज्युं देही निच गहरे ॥ दम मे खरं 
, गी तुम विन किम रह, थारे साथ माहोरे ॥, 
 .चि०॥३॥ सारग चख्तोःते अति दोर्हिरो 
तं देदी स॒कमाररे ॥ आथ यकौ सख सबही: 
संपने. पिणं कंगारेरे ॥चि॥॥ चन्‌ 
सख तेपा अर्‌वरी सोवणा, किदं पाय बनवा 
` सोरे ॥ नय होती गुनगे वनमांहे घणो, चि. 
' त नित रहे उदासर ॥ चि ॥ ९॥ नारीन॑र 
नै वंघण सम की. परदेकरमे जारे ॥ तेम . 


साय पय॒ दु-ख न्वा पानत्ता, कर हमर्वएुन्- 
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१३ 
माणोरे ॥ चि०॥६॥ एसा निश्चप बरिया 
जां एने, चितेते महिपाखेरे ॥ चोराणएवे जोजन 
रायक्री सिम वे..इसको दु मे टखेरे ॥ चि०॥ 
॥ ७॥ समि मारग तो जाण्या दोहिख, किण 
हीक पासे जाऊरे ॥ जिहान चदीने हं पर दीपन, 
जाई शओोला पाडरे ॥.चि ० ॥ ८ ॥ इमही चिती 
रे तिहांथी चारीयो, संगे खिधी नारीरे ॥ पाय 
चनांणरे चारे वेड जणा, करम तणी गत चा 
रीरे ॥ चि०॥ ९॥ वेग षरयारेरे चरुञ्च न 
गरम, जातां उदधि कुमारेरे ॥ सागर ङेठ्ज॒ दि , 
"प कट्महको. जिहान कियो तदयाररे ॥ चि ० ॥ 
:1१ ५॥ सेटजी खज्ञायो तो मुरुजनणी.साथजो 
तंमारा आरे ॥ देए निमित्ते मोपे का नथी 
कहो तो पाठे जायंरे ॥ चिर 1 ११॥ सेट क 
हरे चार उतावस. संग येइ निज नारेरे ॥ न 
ठेक्रिडरे तरंग समुद्री. उट अनेक घ्रकारोरे 
 # चि ॥ १२॥ देश दक्णएकीवायवाजीति 
.टा.जहाज तिहा थंनाणोरे॥ रवी उमे खरु किं 
प्माधमे, फिर किधो ्रयारेरे ॥चि ०।॥१३॥ तिण 
अवतर तव जातां तिहा. इद घटा आ्ाकाोरि ५ 


1 1 


भादर कडके विर एकी. जैसे. सावण मासे 
1 चि < ॥ 3९ ॥ घोर धरोर हुदो आकर) 
जिहान उभे आकशे ॥ वाय पांफीकेरे ` घये 
गसुं. सोगजं पास्या कसेरे ॥ चि० ॥ १९५। 
तट तटाय कर संध खुली तिह. छिधो गोहो 
 चपायोरे ॥ वुद्धिधवेस न कोड तिहा करी. ज। 
णो मरणो खायोरे ॥ चि०॥ १६.॥ घोर एवन 
केरे भरयोगसुं. जहाज एधे ततकाररे 1 नोः 
न चाल्यो तामे केनो. वडा साशा माररि । 
चि०॥ १७॥ ठार रसीररे एतो पांचमी. च 
तुराने कंठ जनेरे ॥ उपराज कहैरे ए' नर पु 
रएयथी. नगमाहि जस गाजर ॥ चि ० ॥ १८ ॥ 

दहा ॥ तक्ता ठह उतस्या. नरनारी दधी 
पार्‌ ॥ वासर पंचके अंतरे. महीपा तिणवार 
 ॥ 9 ॥ निंकटज्युं कठो जाणके. नई जीवएकी 
परास ॥ नवो जनम निज जाएके, पाम्यां चि 
त उ्छास ॥.२॥ ˆ“. . ¦ 

ठार ६ .ठी ॥ सुख कारण नविथणस एदे 
द्री ॥ तक्ता नवाते. गेड तव महिपाट ॥ स 
भुंद्रचे कठ, उतरा ते त्तक्नर ॥१॥ अही 


{ ध श्‌ 
करम बरी हे. इण गे नरहरे ॥ जिण लि 
धा संजम. ते पामे नवपार ॥२॥ हि्देमे सु 
मरे, रिध पाठी तेह ॥ सवं हमथी चिग्डी. क 
रमं तणी.गत णह ॥३॥ हया एकी कोपलुं 
रय तणो अति चोरी '॥ खरु धनकी हाएज्ञं 
किरत नासी सार ॥-2 ॥ बरी माहुरी ' टेन 
 परदेशमे.आय ॥ भिति पिताजु कोप्या. काठ 
` तां देखथी राय ॥ ८ ॥ खहो पोतं नारी, कमे 
तणा फर पोटा ॥ अरे देवन धाया, दुःख दि 
' या ऋति शखोटा ॥६॥ अरे खजमन तूढा. ना 
रि विरहे पामी 1 क्या.देवणे द्रप. क्रमत 
णीं गत च्यारी ॥७ १ किया कृरमज्ञ प्रघ: नखे 
' घुरेते कमाए "ते विन फर ज्षगरथा. नीवन 
हख्को थाए्‌ धा चहो जद्‌ म नगरी उम्जे 
एीके, माय" नरासतैघः नरपतकर. रहतो रामे 
प्राय ॥ ९॥ तिल अवसर मुनिवर. यो के 
उट ज्ञानी ॥ नरपतके सधे, सएीथी निए वां 
री १०॥ तव धारदेवकी. वाणी -कही मुनि 
राय ॥ अहो खच्रजकारी. मोपे कहीयन जां 
थ ॥ ११॥ दम चितम चिते. कुवेर तव महिपा 
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ॐ 1 अ्पराजज नासे, एतो ठरी हाड ॥१२॥ 
` दृहा 1 करतां धरम खंडसी. पासी दःखं 
धप्रथाह्‌ ॥ धारदेव साहनी परे, सुख माहि दुः" 
ख पाय ॥२॥ सिंहपरी नगरी नरी, धारदेषठसे .. 
र ॥ महाच्छधि कर दिपतो.बहूननञ>े तसुहे 2॥३॥ 
ढा ७ मी ॥ कम समे नहीं कोय ॥ एदेक्षी ॥ 
दान सीर तप जाचन नावे. करतो धरम प्र." 
धान ॥ सतगरू संगत निष्य प्रत करतो, देतो 
चंठत दानरे ॥91 घांणी धस न खंमो कोय! - 
जव जवसे दुःख होय ॥ इम नांणो सव रोय 
 छ्ाका न करो कोयरे घ्रां ०॥२॥ एश्यांकसी ॥ सह 
ख वपं पठे घटी पुण्याई, ख्ठमी उिजिस ङागी॥ 
निम यिष्म तुमे पांणी. सुकत चार न खा" 
गेरे ॥ घां० ॥३॥ जिहाज फूटयांनि खवरज चना 
ई, धनतो ग्ज किधो ॥ उनि चाकर द्रव्य 
जु छेके, निज परिवारनें दिधोरे वरभां०॥ ¢॥ ' 
` च्या विस्तार बधाई वरणं, दालिद्ध तिस घर , 
ष्प्रायो ॥ राजन.जडारे जाई एक छख, द्रव्य ॐ 
"धारे खायेरे.॥ भ्रां ॥ ९ ॥ किया च्यापार नफा ` 
. कै काजे, उल्टी टोटो दिधो ॥ व्याज मूख छर ; 


0 ` १७ 
नफ गमये. कोद न कारन सीधोरे ॥ प्रां०॥ 
॥६॥ राय सोक तव मागण चार्या, स्हारो द्र 
वयज दिने ॥ करार किया तंम प्रा हवा. खव 
तो ठिरु न किञेरे ॥ घरां० ॥७॥ रायमंत्रीत 
च करमो होई, यार वार ते ममि ॥ देणे साम 
थे हवा नाही. रपजण क्रोधमे जागरे घरां ॥ 
॥ ८ ॥ आय रायसे अरजी किधी, देता नहीं 
तम दम 1 रोयःहकमधी ऊेडीं स्याया. दिधां 


मधम तामरे ॥ ्रा०॥९॥ घर ङ्टया अरु 


कट्वज नारयो. सेठ चित्या मनं थाय ॥ करज 
सहित ठे न पाणी. म॒ञ्जा सम गिणायरे ॥ घां ° 
॥ १० ॥ इण अवसर मरण नय आया, किनि ,. 
स्रसुको ध्यान ॥ अरिहुंत समरण क्ट पुरविं 
करे जाप हित आंएरे ॥घरां०॥.११ ॥ नवप 
दनां सरण त्व करतो. निशे ध्यान धराय ॥ 
जाप कर्ता केते दिनम, बंधी मोचनं याथरे 
¶ भां ॥ १२॥ अष्टंमहानय मोटो ठं नगमे.ते तो 
दुर पराय. व्याध नीर श्च आरु हाथी, व 
खी सिंह चोरं नसायरे ॥ घां ॥ १३ ॥ जद्ध 
सपं ए आठ महानय, देण माहि  विरखाय ॥ 
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लवकार तणां लमरण.जो करतां, दुं. दा 
द्र टायर ॥ भां< ॥ १९ ॥ रह्‌ परनाचिक भत्र 
जु मोटो, वेदी तरत तटां ॥ पश्चि पोहुरं त 
तद्धण जास्यो, रिहत चर्ण चित खरे ॥ 
भ्रां० ॥ १९८६ ॥ रागे. जातां एक सुनिवरने, उप 
नो केवर ज्ञान ॥ नेक देव अने नर नारी 
करं उंछव मडाएरे ॥ ष्रा०॥ १६ ॥ सासारूपा.., 
तिम रहवावे, जांणो खग्यो लासो ॥ धारदेच्‌ 
रचिना ्िखी चिते, म्हारो पुण्य प्रगटाणोरं 
॥ घ्रां ॥ 9७ ॥ तीन भ्रदक्तणां देहं वेव्यो, ख . , 
मुत समी वाणी ॥ तन धन जोवन अथिर दि 
खावे, संछा राग सतांणीरे घ्रां = ॥ १८ ॥ पुद्‌ । 
गर रचन जिन्न जणावे, इण संसार मजार ॥ 
जन्म सरण कर जवने नरम्यो, पाया नही न 
चपाररे ॥ ्रां० ॥ १९॥ उहकायानां नेद नंजां , 
ण्यो, अरु सही जाण्या. घ्म ॥ अदाद पापा ` 
मे रमके, वाभ्या खोटा करमर ॥ भां ॥२०॥,. 
भश्च पृठेवे कर जोडी, . स्वामी किरपा नाथ॥ 
कया पचम करम्‌ कमायाः सारो ठनो घर खा : 
धरे ॥ घ्रां= ॥ २१ ॥ दुःख चैत्या अरूवंदी खा 
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तां, माहि पडतो संप स्वानो धैस्वा ह हु 
घा सोननक्रा संखा, रहना खाठे नभर ॥ तार 
+ २२॥ केवर ज्ञानी सुतिवर नख, पूर संच्या 
करम्‌ ॥ किण करिणने नही दुख सख पास्वा 
विना किया एक धरमरे ॥ घरा०॥२३॥ सन्न 
न नामि. एक सहन्‌ सृत, धमं दांन द्यादान ॥ 
नित्त वासर ते धर्मं करता, दुःख उपज्यो त्वं 
नरे ॥ भां० 1२४ करम जनोग बुध देसी 
अङ्गे, दानं सीर तप चाव .॥ करतां मृफको .ए 
. ची पिडा, उदे नड खद आयरे ॥ प्रां ॥२५। 
"तो नासी ने निष्फर कमा, कोन हदे सहाय ॥ 
वै सच्याः करम्‌ त नाख्या, निकाचेत बंधाय॒रे 
1 भं° ॥ २६ ॥ इम अतसमे धमज ख्या, 
खोटी नाव त नादं ॥ ्र्तध्यान रुर परणामं 
तिहांथी कारु करार .॥ घ्रां० ॥ २७ ॥ धारदे 
च तुं इहां अवं उपनो ॥ पूवे पर्य. परमस ॥ 
" खंसन -नावथी लक्ष्मी नाजी, करमांनी गत जां 
` एरे॥ घ्रां] २८ ॥ दं रूप करमारा वधन, 
, , जहकायाथी याय्‌ 1 तप जप रूपी साचण ठा. 
भ्या, तुरत खे हो जायरे ॥.जां< ॥ २९ ॥ घ्म 
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न्ष प्‌ 
खंमनथी च्पद्‌ पामे, विन तोडता सख पायं ॥ 
सविसरीलजो राखंतो,ख्देनडहो द्‌ःख आयरे 
॥जा ०।॥३०॥ पिडा विति अगरी खेनी,संनाछे ` 
तस नाय ॥ अगार अणगारजवे प्रकरि, धमं क 
रो चित्तखयरे घ्रां ०।॥२१॥ धमे तनवे एनरमसु 
, खिया जग सांहि जस पाय ॥ एक दिवस जो महा 
ब्रत पारे, निश्च स॒रपद्‌ थायरे ॥ प्रां० ॥३२॥. 
इम सएके छेद प्रवरना, वैशग मन तिण द्या. 
ण ॥ धमं नटी जात पाठीन, उपनो अमर्‌ 
विमांसरे ॥ घां ° ॥ ३३ ॥ धमं खडनाको माति 
- किजो, धार्दवज़ जांसो ॥ ठार सातमी ऋषजा 
मनाखे,सुणिये नवि हित द्ांसोरे ॥ घरां०॥ ३२४॥;. 
दहा ॥ महीपारु चित चितवे. खंम्यो कोर 
, ` धर्मे चप रूख्यो सि चिर्ह्‌, आणी दीघो. कम. 
` ॥ १॥ इम चिती चर्गे चस्यो, एक नर अयाः. 
ताम ॥ तास दख पठे तदा. क्या इस पुरका 
नाम 1२१ कोण दौीप.कुंस नगरे, अरु कु 
 “ एसो महिषा ॥ कट्टाह्‌ दीप खरु रतन पुर, . 
पचस हे सुवि्ाङ ॥ ३.॥ वजरसिंघ राजा इहु 
करतां. रान भरचंड ॥ सुखं भजा पारस करे 
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प ध क ॥ि द चै 
धरुरते आण सखम ॥ ९] रलं पुरीम्‌ संचस्या 
विहाथकी महीपा ॥ सोच्यासं रोने खरः 
नगरा काक कपा ॥ ९.५ 

टार मी 1 राजा गएवंतो ए देसी ॥ केवर ग 
णवेते.चतुरकख षवीएहोपकं "॥एटेकाएक हाट 
सराफकीहौ देखी वेठो ताम ॥ व्यापार करे रङियां 
मणोहो, सागर ताको नामहो ॥कं ०॥१॥ व्यवहारी 
तिण अवसरे हा, खाया रतन परधान ! महीपा 
ख्‌ कहे एहनोहो, मोर तपो अनुमान हा ॥कु<॥ 
॥२॥ सो दिनार मागें नखा हौ, रतनज देखो 
तेह॥ नफा जां कदे सेठने हो, लिने साहजी 
एह हो धरकु० ॥३॥ कथा जाणे रतनां. तणी हो, प 


क, 


रिदा कट्वी होय ॥ दम्‌ देह तोदा नरं हो 
एद न स्वे कोयटहो॥ कं ॥ ९।॥खेहं बीजी 
दाटपे हो. दिधा रतन प्रधान ॥ ठे. दिनार 

, जु पांचसे हो, रोकुडा दिधा आण हो.॥ कं ० ;॥ 
९॥ सागर देखी चिते हो, अह ए. वृद्धि 
(क रखता आसे धणी हो, ख्ठसी चतर 
सुनांण ही ॥कुं° ॥&॥ विनां द्रव्य उपारन्या 
ही, वुद्धि तणो घमांण ॥ इम जांणी, ते बोलिषा 


ह | 


ध ५ ॥ 4 ॥। 
। जनयी ॥ ् ॥ 
, भद्‌ | व । 

। 1 ( 1 
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छदे चादर सनमान हे ७ ॥ रिहा बस 


क 


छ ताहरा हो. अथवा केठ काम्‌ ॥ कवा किक 
क पाहंे हो. अयेगे सुण स्वाम हो ॥क ०१८} . 
श्रु कारण ए क्या अब्दो, दिसे. चित्त उद्‌ 
सं ॥ बुद्धिमान दिसो नला हे, शुन वख नर ` 
पास हो 1 कुं०॥ ९॥ निहाजजु फुटो माहरो टी, , 
परदेसी हम जांण ॥ किणद्दीकां नविःपार्हुणा , 
ह, सागर सुण इष वाएहो ॥ कुः ॥१ ०) पाह - 
णा समतं मादरे हो. रहो नाई ससनेह ॥ जा 1 
द्स्थी ठे चाल्यो हो, स्यायो निन घर तेह . 
हो ॥ कुं ॥9१ संजन कर नोजनः कराह; 
रहो मरे गें ॥ व्यापारजु मन ज्ावता ही," 
। कीजो श्म तेह हो ¶कु०॥१२॥ नी कार. 
कोई ताहरो हो, ते कीजे परकासं ॥ जो हसी 
कब आगे हो ॥ ते कहसुं उदास हो॥ क ॥: 
४१३॥ व्यापार करता तिहा रह हो. मोदया व्यापा, 
री अनेक ॥ बरसरामांइ एक वासरे हो. जपार 
जे द्रव्य अनेक हो वु ०।१४॥ सेठ देखीष्हरख , 
त हषे छो. एह परप पुण्यवान .॥ एक ‹ दिवस्‌, 
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जप पुर तणा हो, तेडे साह .सुजाप होक 


१९८ ॥ सागर मंजन, कर तदा हो, चास्यो रा 
जंहवार ॥ लम चाज्ञा हा साहजी हो, आहं तं 
मार छर्‌ ह। ॥ङक< ॥१६॥ दु मादर रायना 
हो, सेठ कद नली चात ॥ चट रायनीखे च 
खा ह, खञं स्र साथ हा 1क< ॥ १७॥ 
सा्मर्‌ पाठे चाल्लीयौ होः पोहाचे राय दवार ॥ च 
रण कमर्‌ पनां नमी. हो, वेठे सना मजार 
होः॥ कु० ॥` १८ ॥ व्यवहारी वनजारडो हो, 
नर सोतीका यारु ॥ राय सनामे जवीयाहो 

सिवा क्लान पार्‌ हे ¶ कं०॥ १९ ॥ नरपत 
.रामे श्र कियो हो, राय. कह सुणो साह ॥ सवं 
मोती निरखी वमर क्ले, देइ मार बताय हो॥ 
॥ वुः° ॥ २०५. ऊेवा वनजारा कवे दहो, मोती 
माएक सार '॥ आपसे सव इन कहो 
तव ते साहकार हो ॥ ० ॥ २१॥ मोती इतं 
ने मोदका हो, कहे इतका नही ॥ एकज खो 
खा जाएकं हो, नास्या तिथी तंहि हो ॥ कं 
॥ २२॥ महिपार देखि तास्ने हो, मुस्तकाए्यो 
मन सांयाक्ीरत्‌ अधिकी जांएकेहो, निचि टै 
भाय हो ॥ कुं०॥ २३॥ महिपारकौ -देखक्े 
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४ 
, हो, राजा सप्रमी वात ॥ खोट जो तुम जी 
याहो, मोती यो हम हाथहो ॥कंऽ ॥२४॥ 
मोती सखोयजोख्ख्या हो, तिखथी नाख्या एह्‌॥ 
हम कही परखन रमे हो, वीजो मोती तेह.दी. 
। कुं ॥ २१ ५ कस्तरैकी वासना हो, क्रि 
विपाह्‌ जाथ ॥ अप जपे ठार आठमी हौ 
घर कख प्रगयाय हो ॥ कु० ॥२२॥ 

दा ॥ स॒क्ताफरु एक निरखकं, धरे रायके' 
हाय सो दिनारका मोरु हे, सुणिये एव 
नाथ ॥१9) देख मोतोक कमर्जा, मन माहि 
मसकाय ॥ ताकी नजर निरखके, सम्यो म 
नमे राय ॥२॥ पनरपी महाजन इम कहै, ए 
पचास दिनार ॥ चरपतसुं उठी कटै, सनसुं क 
` री विचार ॥२॥ निची दृष्ट ठगायके, मुसका 


म 


णा माहपार ॥ खननिघ्राय मन रखेखी कराम 

ती टे तत्काङ ४३॥ । 

। ठार ९मी॥ ये मन मोद्या महावीरजी ॥१ 
` देशी ॥ भहिपत साह भरते कहे. कएने एथ 

। री. साथनी ¶ स्वामी शेव माहरो. रिती ६ि 


जने रातजी 19 ॥ शय कमर्‌ सन मदीयो : 
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` २१५ 
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स्यां अवेदायंजीं ॥ नगरं साह्‌ तिए खवक्षर 


' विदा चया तव रायजा ॥ ० ॥२॥टद्‌ जरः 


णी ॥ राय कंवर ते तेडिने. उरा स्यि वराः 


जी ॥ कहो.वात हंसी तपसी. विन कारण कि 


'प्रायजी ॥ रा०॥ ३॥ गण अवगण'कह केहन 
भासो सथर चिचारनी ॥ जिम ठे तिम प्रग 
करो. नांसो शंक िगारजी .॥रा०॥९॥ सरण 


, मार य कुमरजा. सुस्काणाथा तामजा १ वः 


खे वदन्‌ हसक क्या, इम चट तव्‌ स्वामन 


,॥ रा०॥ ५ ॥ कहे नरपत आगर तदा. महाजः 


मतन रजा ॥ तख जराम म केण, सर 
वरा कम -धायजा ॥रा९॥ ६ ॥ वच॒ पणा पए 


- माहिर. माती खोया जांखजी ॥ सो पावे नरह्‌ 


' "खाखकं, किमत विक्‌ वेखांणजीं ॥ सर ॥७। 
` एसा मोती नाणीये, सोध्याथी न पायी ॥3 
' स पुरम ए पाये, तिहां व्याघ कटे ठार 


जी ॥रा०।॥ € ॥ अत्ति वप होवे चष्ट, 
नादी नवी थायजी ॥ परचय रएहसो मोरको 


; इम सुण गोल्यो रायजी.॥ रा०५॥ ९ पविन प 


` चे किप जांणीय, पस्वो सुण हमे रायजी धच 


२६ $ 
खा थारु जरावीये, मोती एह धराथजी ॥ रा 
, ॥१०॥ जाउ तहा कोई पाखया,. एक्‌ चावल 
के खायनी ॥ तो दम देन्यो नरपति, अपि ने 
तुम दायनीं ॥रा०॥११॥ दर दूर पंखि रहै 
नही आवे को पास्नी ॥ एक न दनि ठे सके, . 
तो देज्यो दावासजी ॥ रा०॥१२॥ निस जग 
के ए उपे, स॒क्ताफरु सजाएनी ॥ रणएमे नित 
पामे खरी, अरु वाघे धन. घानजी ..॥ र ०॥ 
॥ १२॥ जिस रानाके रजसे, मोती 'होय भर 
धानजी ॥ रान वघे अरु नय भिरे. गुण अने 
क वखाणजा ॥ रा९॥१४॥ जसं चखा नतखः; 
[तस्क नय नवाथायजा॥ तसह तम दस्र 
उपद्रव सब टल नायजी.॥ रा०॥ १९ ॥ व्याध 
करुह्‌ वषौ घणएी, छोकानिं दःखदायनी ॥ इ 
स माताक ब्रनाचस, सारा पटा नसाथजी ॥ रा 
1! १६ ॥ इत्याद्क अवणे ससो तमहा कधा 
, रायजी॥साची बात जाणी करी,राजा खचरज पा , 
यजी ॥ रा० ॥ १७॥ कहो वीजे.मोती तणा, पृषे, , 
„ मोर नुपार्जी ॥ सीं दिनार जे नवी र्दे, एूटसी, ` 
ए ततकाटजी ॥ रा ०॥१८॥ जव मोती. षेदा हवा 


५ 
सीपे तथै म॒ मांधजी ॥ स्वातिवंर्‌ बरसी जं 
हा, तव दयि नीर सपापजी ॥रा०॥१९॥ ऊ 
पुर स्वाति जरु जाणीर. सागर पाणी मापजी॥ 
तो-न सहे ए बोर; तुस्त तुर्सी रायजो ॥रा९ 
1 २०॥ तव नरपत वोखावीया, कारीगर तत 
कालमी ॥ मोती- तेह विंधावता, फते रु म 
हिपारनी ॥ स०१२१॥ समुद्रे नोर ते माह्यतीः 
प्रगट हयो ततक्राखनी'॥ खक सह विप्तन क 
रे, तव देखे म्हिपाख्नी ॥ रा०॥ २२ ॥ पनर - 
षी कहे नप र्नो, कही पचास दिनारजी ॥ गृ 
ण अवगण तीण जातना, षगट कहौ सविचार 
जी ॥ रा०) २३॥ सुणीये नरपति एहनी- क 
, मत कोन रहायजी ॥ मांह तो एक डेमकी. क 
हो ए केसविधायजी॥रा० २७ बोकर करता 
लूट्सी. अव सुण अवर विचारजी ॥ तांस वणी 
` एक नदी अञ. ताके तष्ट मऊारजी ॥रा ०॥२५॥ 
` जौ सेह बरसे 'स्वातिका. ` तिहां सोती उपजयं 
` .जी ॥ चिकडरम कोःसीपके. सखम जर तव आ 
यजी'॥ रा०॥२९॥ मक्ताफर पेदा हवा. चि 
+ कड रही ते सांयजी ॥ उसकी जहां उन्न हुदै, 


1 


ह } 


५ 
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पृक ज्या तिर रायजी ॥ २० ॥२९॥.णाः 
, हि मोक विपि, उडी एक ते स्वामजी ॥ जुः 
न करीते विंवता, ष्टे देखी तामना॥र०॥ 
॥ २६ ॥ एहीज नव्रमी ठम, मैस्यांस बण 
जी ॥ ऋषनजी कहे पप्यत्रतर. जिद तिहा 
' य कस्याणनी ॥ रा० ॥ २७॥ 
हहा ॥ जैसा ज्याका मोरु था. तेषा -कट्य 
कुमार ॥ खोक सहु धेन धन कहे. बालक वु 
पार ॥१॥ राजा तुशे तेष्व, मनमें करी" 
चार्‌ ॥ नाग्यवंत नर ए नखा, ज्यांरी बुद्ध 3 
प्रारं ॥ २१ 
ढाङ १०मी॥ श्रेणिकरे बाडी चडढनो ॥ । 
हिश्षी ॥ वजसिच निन मखथक्री. करे प्रशं 
तास ॥ सागर खरु रवि आपणो. न करे आ 
कं भकार ॥१॥देखो जगमांहि, वुद्धवंत वु 
अपार ॥ ए आरु ॥ राजा ती तूल तद्‌ 
प्र॑चाग पसाय.॥ ति आद्र सनमांतमं, 
कल्यो तव राय ॥ देखो नगमांहि, बड. त्‌ 
विस्तार ॥एटेक ॥ ३ ॥ कुर तो रहे तिह 
तव, उपुज्योऽएक वरिरतंत ॥ सवधान्‌ होय" 


२ | | 
ङी, करे म॑नं एकत १३०॥९॥ ति श्र 
सर्‌ तिस नमरर्मे. राथ मंन्रीको नास ५ गष 
ववर. ठे सरोनतो. चरं वुददनो स्वाम ॥दे०॥ 
॥ ९ ॥ नारी तो ठे गणश्री, ताकी शोनार्वान॥ 
पहा सतती ठरे मोदको, इद्रासीन अनुमान ॥ देर 
॥ ६॥ ऋतु.राजा चङि आवियो, फूरीं सव-व्‌ 
तराय ॥ नर नारी मदम चढता, कामत्यै व, 
ठर थाय (दिना पाग नरनारीयां, करते - 
मनकी केड ॥ खेद साहंखी गणश्री, ख्वीरन ते 
ख पूठेख ¶ दे० ॥ < 1 क्रिडा करवा ते चरी. 
निज चरथी ततकार ॥ जातीधी निज मौज 
रिचमे उपनेरे ख्या ॥ दे० ॥ ९॥ आयामा 
रग माहि मंदिर. मांणनन्रका जाण ॥ अति र 
मीक मनेदरु. मानो देव विमा परदे ०॥१० 
{सनद्रका दहस. महि पेसी तम .॥ भतमा 
न निरखती, रमर ते अनिरम 0 देगा 
११५ ्नाया तिष्यं तिए आंवसरे निज. मंदिर. 
(पाहि ते देव ॥.' नारी देख चहवर हयो. बारी 
प्रदे 'ततलेव ॥ दे०,॥.१२ ॥ सुनगे तुमरे रुप 
6 हयो म असक्त ॥ जोवनके रे गण करी. 


1 न 
1 9 
[न्क ॥ 
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3 1 ॥ 


` थासे जयो मे नक्त ॥ दे« ॥ १३ ॥ देखो-ज 
गमि, मेद्धयो जीय संसार ॥ धन धनं ते नर, 


४३ 


नार ठो देऽ निरधार ॥ द० ॥ एटेक॥ १४॥ 


मछ अगे देवगणा, उनी तांन खगाय ॥ मने 


करी वंत सही, ठाडी ही मरफाय ॥ दे९॥१९॥ 
ती अब तम क्रपा करो, मेरे चित्ता चाव॥ वार 
चार्‌ बिनती करु, प्र मद्नका नव ॥ द०॥ 
॥ १६॥ जोह नठे नर नगत, मागि हे साद 
य॥ह्टेन दता दनि, टेकं नखेकी एह्‌-॥ 
द° 1 १,७॥ मोद्य मन त॒ रूपंसे, आर हं 
मारा नेत ॥ छृतार्थं हवा देखक्ते, काम चया'हे 


', चेत ॥ दे= ॥१८॥ तेरे अंगका संगमःचाहता 


हं आन ॥ सुरग मोद्छके सख, जानो पाया 
राज ॥दे० ॥१९॥ तिण कारण चय माति केर 
देत हुं आनरण ॥ हार तिरक श्रु वेणिया, 


., टिजे माक शरण ॥द्‌०॥ २५ ॥ बाजुर्रदनवर 


वहिरखा, चंपाकली विचेच ॥ कनि कुड 
त््ररु संद्रा, म॒म करथी ठे यन्न ॥ देऽ ॥२१॥ 
भानरण सेती माहिर, नदीज् कोद काम ॥ तु 
फनी सुर ए वारतां, न गमेरे अनिराम्‌ ॥ 
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॥दे०॥ २२॥ देह उ्दारीक. माहरी, ताकी क 
रता चाय्‌ ॥ धिःकार दिया सें तीन तु. किचड 
माहि फएसाय ॥ दे ० ॥२२॥ महा अशुचिकी खा 
नहे. मर मृजादि ररीर ॥रेसुरकेद्‌ नरना 
द्रे. जाणी शआापद्‌ निर ॥ दे०॥ २५॥ मुणएश्री 
तव एम क. क्रोध करीने तेह ॥ पक्डी वाह्‌ 
जब, नद्छने. नोरावरीसे जेह्‌ ॥ दे०॥ २९८॥कों 
प माहि तिण अवसरे. कह कमनी तेह ॥ रेरे 
“ इट तुं गेड दे. लोरावशी नही एह ॥ दे ° ॥२६॥ 
' ्राप देह नाट तुके. सत को बडी हे सक्त ॥ सी 
र महिमा नहि सानरी. सीरे सब जग सक्त ॥ 
दे०॥ २७॥ देखी तेज सती तणा. जय तब पा 
या देष ॥ ततङण ' गोडी नामणी. फिर नवी 
: छे एहं ॥ दे ९1 २८ ॥*तुरत ` तिहांथी निकरीं 
रमि वसंत तिवार ॥ घर माह उतवली. ज 
ङ पडयो तिणलछार ॥ दे०॥ २९॥ ऋपराज- इ 
हा एम कहु, ए तो दसमी' ठार ॥ सती चरित्र 
, ` चसाएीया, ति नमे कस्याण ॥दे०॥ २०॥ 
; ` इडा ॥ माणन पे तदा, चिते चित्त मफा 
~ २} नारी नोगुं एहवी, सफड करू अवतार ५४ 
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^ ~ 
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ध सूप धरु मंन्नी तणा, मनम एह विचार्‌॥ 
कपट तणो बर तेह तव, कर खयो घर दार ॥२॥ . 
 ढाङ'११ मी ॥ तारा परतिख मोहनी ॥ ए 
देशी ॥ उड ताकी तव देवता, शयो तरत च 
लाय॥ कामण ॥ कौमण रूपे मोहियो, कामणके 
षरा थाय ॥ कां ॥ १ ॥ कामस जगमे मोहनी 
कामण जगे फास ॥ कामण नरक नि वत्त, 
कामण करे नग हास ॥ कां० ॥२॥ एअ 
कणी ॥ धन्न तिके नर उधस्या, गेमी निन निरः ` 
धार॥ कां०॥ जासी काली नागएी, ते पमे 
वपार ¶ कीं ० ॥३ ॥ देवीसे मोद्य देवता. पशुप; 
षी जन जांण ॥ कां०॥ धन्य मुनिन्वरजिमत 
जी, जाणी जहर समान ॥कां०॥ छाराजसचामं , 
ते गयो, गुण धवर प्रधान ॥ कां०॥ पलिते 
` हीज देवत्ता, मनी नेप सुजा ॥ कां० ॥ ५॥ 
दरवाजा खोखी दियो, मत्री निरखी नाण ॥कां , 
, तव नाचे इस तभरमे, धृतं एक अरधान ॥ कार 
॥&॥ काटे परकी गाही, मतहि पोति जो ताय 
: ॥ कार इण कारण मे उत्तावसे. , आयो. हरे - 
चलाय ॥ काँ २॥ ७॥ आज्ञा. नदी ठे माहरी,खो 


` १३ 
ररी घर हार ॥कौ०॥ सो धनं मेरे रू पु 
, उेहजो इण परक्रार ॥.का० ॥ ८॥ रेरे 
िरोमणी, सेना परहा भाण ॥ का०॥ हुक्म 
नदी हम स्वामिना, मत, कर खेचातान ॥ कर 
॥ ९ ¶॥ इम समजाविते गयो, महिखरे दरम्या 
न ॥ कां० ॥ तेमे तवते तारीने, मदन चाह 
प्रमान ॥ कां० ॥*१०॥ चित्त तव तमगण 
श्री, रेसा, क्या हा काम ॥ कान्॥मंत्रीन 
पावे इण समे. अरु उतावल ए स्वामि ॥ कां०॥ 
# १३ जति उतावखो दिसे खरो, क्या जाणे 
कृण एह्‌ ॥ कं<.॥ इम चिते तव गणएश्री, चि 
ण प्रात्र उनी तेह ॥ कां ॥१२॥ दासी दास 
च .तेडसे, उनीथी तिएवार ॥ कं० ॥ इतले 
राय सनाथकी, राया निज दरबार ॥.कां० ॥ ` 
, ॥१३॥ कहे कपाट उघाडीये, आया है परधान 
॥ कां० ॥ पाहरू कुरे धूते तु, धृत्यो सकर ज 
हान ॥ कां ॥१३॥ धीरज स्या च्रं नही 
तुफने कोण 'पत्तियाय "1 कां० 1 विण स्वामी ` 
द्रवारको, कोणजुः सके खखाय ॥ कां०॥१॥ 
| हे मन्नरीको चृतन्यु.जथया रेत स्गाय ॥कां °| 
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स्या मदरिरके जोरमं, वचन कटे ` विकखाय ॥ 
क = ॥ १८५१ पुनरपी चाख पाह तं पीथी 
तवा ॥ कां० ॥ नूत अत वरून ख्म्या, इर्‌ 
ह्यो विकराल ॥ का९ ॥ १६ ॥ -स्वा्म सारा 
महेला, बैठी सुख पाय ॥ ^ ।} जरि जाः 
तं नासिने, फंजाथी शं थाय ॥ कार ॥ १५ ॥ को. 
लार हुव तिहा, इम्‌ कृरता केती देर ॥ का># 
पठे तव ते गणश्री, निज दूस जत टेर का 
॥ १८॥ शोर किंसा ए दारं वेण कहु फरमा 
य ॥ कां कहे सेवक सुण स्वामिनी, मतरा ना 
म धराय कां ५१९॥ पाट खलवि,. हम कन 
ए सुन स्वामनी चाय पकार ॥ वआ तवं उता, 
वली, मंत्री स्वरूप जणाय \ ५ ॥ २० ॥.(र 
ख निरख देखे खर, सच्‌ ख्या सदी ज ॥ 
का = ¶चंतर मोये ठ इहा, उर कचा इण चाय 
॥कां०॥ २१.४५ गुणश्नी निजं वृद्धिथी, मनस 
चिते तेह ॥ का० ॥ माहं भ्रधानजु_ माई 
सा. सगम वेते एह ॥कां०॥ २२१ पिए 
निरणा किया विना, मथुनना पचखाण 1 
सा ० ॥ निने मनने धारोया. सखु सीर. श्रध 


.- ३ 

त ॥ कां० ॥२३- माहिन मत्री जासङके, वि 
घ वदन तक थाय ॥ काऽ ॥ लाय कहै चप 
सुं तदा, पुव बात सुनांय ॥ कां०॥२९॥ ता 
स बलावा रयनी, किजे एवो कामि ॥ काऽ ॥ 
दे सजा तिस पुरषको, घर दिख्षावो स्वाम 
॥ कां ॥.२५॥ नय मति कर मंत्री इहां, वां 
ध मंगावुंः तेह धकां०॥ गककरारकट्या भिना, मा 
रूगा नर तेह ॥ कां ॥२६॥ इम चिती चप. 
 तेडीयो. ते वीजा प्रधान॥ कां०॥ गु वात - 
तर दिया. अकर यद्वै हैरान ॥ कां ° ॥ -२७॥ 
एक समान दोनो तदा, राजा'चचरज पाय ए 
-कां०॥ ए वुद्धि नही साह्री, पडहा फस्थो राय॥ 
_कांऽ 1 २८॥ इनको निश्चय नो करे..नो को ' 
- पुरे न्याय्‌ ॥ कां<.॥ तिस्रको बुं खक्त एक जो 
` श्रु परति आदर पाय ॥ कार २९॥ पडा 
' तिसही नगरमे. वाजे विच बाजार ध कां०॥स 
णि कृखा महिपारनेः करु न्याय दइकव्यार ॥ कां० 
॥३०.॥ खबर हद राजा नणी, तुरत तेम महि ' 

` पा ॥कां०॥ न्याय तणा विश्वे करो. इम जपे 
. चरृपाठ ॥का०॥३१॥ बचन रमाण करी तिं 


, 


९४ + 
पु बात विचार ॥ कां०॥ नो जी लि .युवं ' 
की. उत्तर दे सिरदार ॥कांर ॥ ३२.॥ साच 
कृठ पाया नही, तो ए जाणोदेव ॥कां०॥ वि 
ना कपट फिम जाणिये, कुणसो ठे अवं देव ॥ 
कां०॥३२॥ इम चिति बारे विषह, दिव्य देर्ख 

जान ॥कां०॥ सस्य थकी दिव्य च्रे, सव्ये... 
वाघे वान ॥कां०॥३३॥ एकलु मंड तिण ॐ 
या. माहि तंवराङ््‌ धराय ॥ कां ० ॥ कुमर कहे दोना 
परते. जो साचा तम माय ॥कां०॥३२९॥ मुख 
मांहि जो. पेखके, निकले नारी सांय ग कार 
साच सस्य सदा नखो. लगमे एह भिणाय ॥कां९. 
॥ ३९८॥ हरखं थक सर तिण सम. माहि पत्ता 
तेह ॥ कां" ॥ ततद्छण कारी मारे. निकङियो 
ते देव ॥ कां ॥ ३६॥ कहे कुमर सुं रायजीं-ः.. 
फूट ए वे देव ॥कां॥ म॑च्री नही एहतुमत 
` णौ. देव दानव कोद एह ॥ कां० ॥ ३७ ॥ मानं. : 
` श्रष्ट जच्छनोः थयो. गक इच्चा ततखव ॥ का ०॥ 
, कपट फस्यो नही माहर. इम चिते तेद ` 
काऽ ॥ ३८ ॥ खोक -घरसंस्या वहु करे..धनं ष 
घन नर एद ॥ का०-॥ रुक दाम दिया रायन 


॥1 
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६५ 4 
६ धरीने तेह ॥ कां० ॥ ३९॥ राय मत्री 
रस्या तिहा, माने अति उपकार ॥ कां० ॥ घा 
ण दानं दिया नख, आखर दिया घर वार ¶कां० 
॥ ९०.॥. मंत्री ठे चर आवियो, दिधा आद्र 
माच ॥कां०॥ खद दिनार दिधी तिहा, कर 
जोगी प्रधान ॥ कां० ॥ ९१ ॥ आथे तणी ' पर 
वा नही, जाचक जनके काम ॥कां०॥ अति 
प््राद्रसं मारे, पुर भनोरथ स्वाम ॥ कार ॥ 
¶ ४२ ॥ दारु इग्यारमी ए कही, इम ऋपराजं 
वलास ॥ कांर ॥ घन ज्ञे सागर हाट्पे, आयो 
कुमर सृजान ॥ कांर ॥ ४३॥ 
इहा ॥ तिस, खवसर तिण नगरमे, एेरा्वं 
त गज जाण ॥ मदन वपते बहूव थयो, गेड 
दियो निन थान ॥9 ॥ सात अगज धरणे, . 
लागे ओौलावतं ॥ उंचा खंध ्वैरज करी, र्ती 
सुंड श्चतत ॥२॥ हाथी ठय .नगस्म, करतें 
रोक पुकार ॥ हाट हषेखी सदिरु, दाता षित 
"वार ॥३ ॥- 'घ्रासोसेवी अधिक धा, ग्ज राजा 
, कों जाण ॥नंजीराको. तोडक, फिरतो निन बट 
 , ताण ॥ £ ॥ फिल्ञवान निज बुद्धिथी, करस्ते दाक 


८ 
पाय ॥ अंकुसके वरा नाचता, "दम दिन सार्त 
विहाय ५१ अरजा किधी साये, पहर करं 
प्रणाम ॥ हाथी ठृटा चकम, वश सही आव 
स्वाम ॥ ६॥ हस्ति बूटा नाणक, पमहो .दिपरी 
शय ॥ रुक्‌ दाम तख पुरपक् दे गज,.ठम्‌ 
दंधाय ॥७ ॥ रिरतो पमहो खावाया, महीपा 
दके पास ॥ कहे गजको वस म कर, पुर नुप 
की जास १८ ॥ 
ठार १ २मीनोवेरे घर दिपक विना एदेसी॥ 

लोषोरे नर एक .पुण्यथी, जग म्रा सुख ..पा 
चेरे ॥ प्यं पखे एह भ्राणीया, जंहा तिहारी 
श्ना पविरे ॥ नो० ॥ १॥ गज पासं चर श््रा्वि 
यो, मीत मधुर स्वर गिरे ॥ नर नाश सव 
मोदहिया, इर्ति सन रिजविरे ॥ ना ० ॥ म्‌ ॥ न्‌ 
र नारी बहु खाविखा, उनो ज्य चित्रामोरे॥ 
, हिज गज सुख रागक, चिन्न दिखतं हवे त 
मोरे \॥\जो०\॥२॥ देस राग .अखाविया, 4 
घे कानज्‌ दारेरे ॥ अश्टत रखज्ञं ।तचत्‌ा ठ 
डी हवे जारेरे ॥ नो ॥ ७॥ मद उतास्य। 
गज तसो, ह्ये इवे चाट्योरे ॥-खा्ध 


। ३९ 
मनोहर, किधो वश ततकारुरे ॥ जो० ॥ ५ ॥ 
कश कर माहि लियो, वश किधो गज राज 
र ॥ ण्यो महा ङीला करी. सारो वंखतका 
जरे ॥ जो० ॥ ६ ॥ प्रसन्न होय राजातिहां. दौ 
य खख दे दामरे ॥ वाधी किरतं कमरनी.. पां 
मे सख ्निरामरे ॥ जो ॥७॥ निरसो खा 
गे सनस. पण्य तपो खधिकरोरि ॥ गणवंत 
ना जस मावत. पामे सख अपारेरे ॥नोच्ष 
८ ॥ चंद्र ठेखा चपकी सता. रूप जोवन्े 
मातीरे ५. गत नारक वालित्रमे. रहँ निश दिन 
रातीरे ॥जो ०४५९॥ तिएने अन्नियह्‌ धारीयो. जो 
, को चतुर प्ुजाणरे' ॥ रनेगा मेरे चित्तको. तास 
करं परमाणेरे॥ जो ० ॥१ ग] कन्या- आइ तिण 
समे. गज वमे तव 'किधोरे ॥ साहिपाललको.नि 
-रखके, तपि चित्त तिष दिषेरे ॥ जो ॥ ११ 
रूप छावर्य कर शोनतो. इद्र तरो खणहारेरे॥ 
मेणा नेल सिखा. काम वाण नव मास्योरेः 
` ॥ जोर ॥११॥ घन अस्री जो एहवी, जिसका 
ए नरतारेरे ॥ काप कमर मन" मोदहियो, 
¡ रही श्य लिगारेरे ॥ जा० ॥१३ ॥-तात्त हमरे 
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॥:2। ॐ 
प्यार, मोदीयाकी परख्यरि ॥ किथीरथीः इए 
कुमरथी, जव माहरा मन दरख्यारे ॥ जो*॥ 
॥ 3४ ॥ नारी दिवाइ गुणश्च, वृद्धि यांकी परग 
टाणीरे ॥ मोद्याथा मन माद्िरा, अव युए को. 
मल वाणीरे ॥जो० ॥ १९॥ दसमी दाख नी. 

कही, उपर सेली दोयरे ॥ ऋदुपराज केः मोट. 
की, काम विटेबण होयंर। जोर ॥ १६॥ <. न 
दुहा ॥ मन्थे वासे विधी, तव ते गज | 
कुवार ॥ मोहन चित्तम वश रहय, करवाने नर 
तार ॥ १ ॥ कुमरी चित्त चित्या वरी, विदा कि 
या सव दास ॥ ठ सिरवाह सटेखियो, तुम ना 
७ घरवा ॥२॥ 2 
टार १३ मी ॥२ेजाईसेवो साधु सयाणा॥ 

ए दे ॥ जगम मदन गति नारी, एन, वया 
गो मनम घारो, सिख व्रत सुखकारी ॥ ल ॥ 
॥१॥एुटेक॥ काम बाणसुं कुमरी विधी, ना 
रही सुध र्गाः ॥ काम चेष्टा षहवी करती, 
, ते सुणिये अधिकारो ॥ ज०॥ २॥ कुमरी म 
ता सार पवा, ई तेह वार ॥ से वेण 


ध्व 


कुंमरीके रेस. उनी , करे विचारो ॥ज०॥-३। 


' 1 । १ 


श्रय दैवर ते खाई सोद्यो. प्राण वन सुं 
"यारा ॥ तत्क आई पूर्‌ मारय तोय कर 
प्रतार ॥ ज० ॥ ॥ चृह-क्मांण य॒मा सा 
धी. ते तो नेह ख्गायो ॥ जोवन जारो अधिको 
तेये देखी चित नरसायो ॥ ज९ ॥९५ ॥ सृका 
टा कोई न देखे. जो को समे आवि ॥ वेखन्‌ 
{रिया जिसको पेते. तकि साथ छुना ॥ज०॥ 
॥६॥ सित चरिवा रु पाणी केरा. नचा सह्‌ 
ल संनते ॥ न करे काज खकान विचारा. च 
पजस लगते आवि ॥ ज ०1 ७॥ कबहु ता श्री. 
शग असपे. कवहु तान रुगावि ॥ कवह्‌ जोभीं 
व्युंही वैटे॥ कवहु आरत ध्यवे ॥ ज ० ॥<॥ क 
वही हरप धरीने सोचे. कवहु हारं ड ॥ 
द्ध करने वत्ती. जारे. एम्‌ कीन मरोड ॥ 
जर ९॥ आज अल्चा मेध दारय खाभ्या, 
, दम कुमरी तव नास्त ॥ तीखी तिरकमाथन सा 
, ऊे,.कयसी जीवन आस ॥ ज ° ॥ १०॥ वचन 
„` सुणी माता तव चिते, कोद कुमरी आजी ॥ दे 
„ खकर कुमरी इड मदमाती. काम कटाक्भ सा 
. जी ॥न०॥११॥ जाद पूं कमयं पास्‌. इमं 


द 


ध ^ = 
चिती तवे आय ॥ होस करीने कुमरी ऊठी. भ्र 
` ` एमे माता पाय ॥ज०॥ १२॥ सण दई 

प्रदर दिधो, पठे माता ताय ॥ देसे वचन बद 
किण कारण, कटो वच खनिराम ॥ ज०॥ १३॥ 
पिना कल्या चित्या कारज, किम कर दीपी 
थश ¶॥चे कर नोडी कहै साताक. पूर्वं वचन 
विचारो ॥ज०॥१९॥ राणी तन महीपतने 
पासेकदी वात जब सारी ॥ स्वदे नष्ी परदेश्षी 
सेती, किम पराय कुंवारी ।ज ०।॥१२॥ हार तेर 
मी माहि वखाी, कुमरी केरी वातो ॥ अहषराजं 
कह तव ते कन्या, तुरत बुराई तातोज ०॥१३॥ . 
, इहा राजा तव कंमरी प्रते. वचन वदे'सु 
' रसारु ॥ क्या मनोरथ ताहरा, नाखो दक्र ट, 
ल ॥ 3 ॥ जननीने तमम्‌ क्या, सोई करो भ्रमा 
-ण॥ व्याहुभी ते कुमरको.खर तपी ठे आण॥ ए॥. 
ढाल मी॥षए वित्र हमारे मन वस्यो॥: 
` ए देरी॥ कुमरी नाखे रायने, मेहर करो तम 
तात ॥ गुएचंतं परदेरी मित्यो.' सवविध सं 
, द्र नाथ ?}१॥ ए.्रिचुहमारे मन वस्यो हो 


~ 


- एशभ्रिवं ग॒ण संडार, मेस्यो वित्त इण लार॥ 
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श्वन.ते जगते नार्‌, नेहनो ए नरतार ॥ एनी 
१ एटेक॥२॥ इम सुण राये तडीयो, तुरत 
आयो महिपाल. ॥ कहे नरपत तुन परणीये,. 
कुमरी साकफभारु ॥ ए०॥३॥ कंवर कहे सु 
"रा नरपती, भे दुःखित मह्‌राय ॥ अस जाएया 
कुरु माह्यरा. किम पुत्री परणाय ॥ ए० ॥ ४ ॥' 
गुण. संपत ` कर्‌ ताह, ज्र खवण्य तुम रूप 
॥ कुर नाण्वो मे ताहरा, इम तव जंपे नूप ॥ ए० 
1 ९॥ स्वामी तुम कपा धकी, किधो व्चन घ्र 
मा ॥ परणी नरे मुहूर्ते, कुमरी अधिक मं. 
सण ॥ए०॥ ६ ॥ क एक सोनङया तद्‌. 
 'दिधी सय तिवार॥ महिला माहि रंगसु, नोगे 
„ -सुख कुमार ॥'ए० 1 ७"॥ पुण्यवंत तणा, फर 
- एड्वा, पाते जीव प्रधान ॥ जिह तिहा सुख 
। मान्यता. लहे खादर सन॑मान ॥ए८०॥८॥ च. 
` समी दारु चरी कही. ऊपर मेरी चार ॥ ऋ 
” पनी कहे शुनकरमथी.वरते जयनयका२॥९.॥९॥ 
` दुहा \\ इम रतां दिन्‌ केटरा- विते तिण 
स्तावः ॥ अन्व र घनम गये. दिठे तिह 
` स॒निराय ॥१॥ वंदना वे कर जोडने.-.किधी ति 


1 ॥ 
५॥ 


9. ॥; 
1 8 १ ५ 
¢ ् ५ 41 ॥ एः ^ ५ ५ 


् ५ 
4 # र ॥ 
१ 


ण ततकार ॥ सनमृख खादर वेठियो. राज र 
वर महिपार ॥२॥ | 
दारु १५यी॥ सीडछ तणा गख वरणः ॥ 


षु देक्री॥ भ॒किवर देवेजी देसना. त॒म स॒णएजो 
, हो नविजन घ्राणितो ॥ इए जभते थिर कोणं 


1 


ठे. मन राचो हौ तज आनिमानके ॥ १ ॥ च 
तो हो भविजन ग्राणिया. जारीने तुम आथिर 
ससार तो ॥ तन धन जोदन करमो. बिएसं 
ता नही खमे धारो ॥ चे० ॥२॥एयेक॥ 
जिन चक्री नर सुर्यति. इण सथ सुख नही 


,.पांम्या ठर तो ॥ कारु वटी पाठे चावियो. तव 


किन चव्य जररता ॥च< ॥ ३ ॥ स्च 
केह जवि सनद. मत कारं हय जनविजनं मा 


न) क 


 नतोप्चक्री चौथो खरु रवतो. सम 


जाधा उर न जाणतो च०॥@ ॥ शना जं 
गम कारमी, पर पदगरु सब निन्न कास तौ॥ 
चिंटी नरथ छतारतां, तरत ज्यं उपनो केवल 
ज्ञानतो ॥च०॥५॥ मन माहि मारका, धम 
मगर पर्हिखे प्र॑सानतो ॥ जवि दया स्वो छ 


- स्मह, धमे तणा करे छोन वल्लाएत्तो ॥च०॥ 


४४५ 


1५॥ पचो आश्व यिय. अरु तमप 
प्रमादतो ॥ जीव हिंस्या वरजी करी. मत 
वारो खपा वादतो ॥चे०॥६॥ हिस्याजा न 
करे पारकी, ताको सराह सुर नरनारतो ॥ 
कृल्लंक त दिनि पारको. सिय मनमे करोषि 
चारतो ॥ चे< ॥७॥ जैसा विने तैसा पादये. 
ध्र किने तेसा फर जाणतो ॥ सर नर पर्दे 
-ची नोगवे, धरमथी पमे ठे निरवाएतो ॥च० 
॥८ ॥ पर पिडा वरजीं करी, .अनकपा्मे करं 
प्रणामतो ॥ सुख पामि संसारमे, इमही तव जं, 
पे स्वामितो ॥ चे० ॥ राऋपजी.केह नवियणस 
णो. एतो जाणजो दससी दाल तो¶खपर पांच 
मिखदय, सणत्ता होवे म॑गह मारतो पचे ०॥१०॥ 
दहा ॥ अर देख्याको जीवने, जो चवे त 
"तकारः ॥ वेदन पति दस गणी, जापी अनं 
` तो-काल्लं ॥ १॥ श्रावण नामे करसणी, दःखका 
मोगनहार्‌ ॥ जीव , हिंस्या जसावथी, पास्या 
दुःख अपार ॥ २ अन॒कंपाना भरनावथी, नसे 
श्रावक एक ॥ पन्नग नम उधार्तां, पम्वा स 
ख अनेक \॥२॥ 


म 1 


४६ 


ढाड १६ मी १५ मान न किजरे मानवी ॥ 
देशी ॥ देई स॒निवर देसना. ए संसार असारः 
. ` विन अनुकंपा एकथी, चरम्यो जग मंररेणदे 
॥१॥ चे कर जोडी वीनवे, अजं सणो सां 
राये ॥ किम श्रवण द्ःखीयो थयो, किम 
वक सुख पायरे ॥ दे० ॥ २ ॥ कहौ स्वाभीः' 
पा करी, केसो ए विरतंतरे ॥ कदे स॒निश्वर स 
जरो. निन मन करी एकंतरे ॥ दे०॥3३॥ 
एही नगरे जाणिये, श्रावण नामे एकर ॥ व 
डकरणएने आवियो, करतां पाप अनेकरोदे ° 
1 ९॥ तस्वर बहु भरकारना, उदे तें तिणखवारर 
, रही एक देखी मारिथो, इरस्या मन्न अपारः 
 ¶ देऽ ॥ ९॥ मनम चित्या रह्‌ करी, नी हः 
ए घातरे ॥ ते डरी नाखियो. मारग विच रि 
ख्यात्तरे ॥ दे ° ॥ ६॥ तिण चसर जिन दै8 
जी, पवे करम संनोगरे ॥ नाग्यो जिहान उत 
वरो. कियो न कोड सोगरे ॥दे०॥७।॥ चि 
ता विते तेहने.-सात दिवस आरु रात्रे ॥ ख| 
.सो तिणहीं मारे, आवक जग विख्याते ॥ दे° 
॥ < ॥ मारते हि पेखियो, दया माप दिख 


७ , 
माहुर ॥ सख दुःख नस्या आपणा. अहि भूख 
ठचि ताहुरे ॥ दे०॥९॥ मंत्रा माहि मोटको, 
मत्र अठे नवकाररे ॥ शवण सुणाया तासके 
शरारी नाव अपाररे ॥ दे० ॥१०॥ मंन तसे 
प्रनावथी, महोरग नामे देवरे ॥ उपनो वे घ 
दी अंतरे, सर आदं करे सेवरे ॥ दे ॥ ११॥ 
दान सी तप चावना, किधो कएसो धरमरेष 
तसु प्रनावे उपो. नाखो सकख्ज मर्भरे ॥ देऽ 
॥ १२॥ अवध ब्रथंजीं देखीयो, श्रावकना उष 
कराररे ॥ जाई सेवा सांचवं, धन धन तसु 
चताररे ॥ दे० ॥ १३. ॥ दस उपर पठ मेदिये 


दारु नल कहूवायर ॥ ऋपजा इणपर्‌ वतव, 


चतुर्‌ सुखां चत खयर ॥ द ॥ १९॥ 


“ हदा ॥ सरथा श्रु प्रतितीया, महा मनन 


चकार ॥ श्रावक वचन श्रनावथी, सरपद पा 
स्या सार ॥9॥ उपकारी अरु अरि नणी 
सख दुःख देवुं जाय 1 सुर ऋद्धि घनावसु, 

ख देखावुं जाय ॥२॥ रिघ षदं जो भराणिया,. 
परु न करे उपकार ॥,जग माहि अपजस व 
ध, जण जण कदे धिकार ॥ ३.॥ दरम चिती 


1 । र 1 # ॥ 1 ए 0 
£ ४ , ' 


\ ~ 


1 


ध्‌]; तहा. [जद श्राचक [जनदेव्‌ ॥ वं फर 


क 


जाड चाग, सार ताक सव ॥९॥ - 


५ 
„६ 


दख ३.७मी॥ सांग साग वर माचनी॥ षु 
देरी॥ मांग मांगवर सरक्ने, ज ङोदमनना 
- वैरे ॥ तले हं तठ ऊपर, मत रोका त्त पार 
॥ मां०॥ १ ॥ नवपद्ने षमावथी, सुर पदवी 
मे खधीरे ॥ तं उपकारी मीरको, अव थारी 
सेवा साधीरे ॥ मां ० ॥ २॥ अमर तणी वणी 
सृणी, धन थाश चतराडइरे ॥ मम जप्रार -ते 
सानीयो, तो सर पदवी पारे ॥ मां० ॥२॥जी 
गतं सुधरी याहुरी, तो मह्‌ पदाथ खाधोरे॥.3र 
स्या चाह मस सणी, तम दरसे सख वाधो।मां० 
)॥ € ॥ सत्य वचन ए ताहरे, परण अधौ ए 
क बातोरे॥ सर दशेण जव प्रैव, जोदहोयपु 
ण्य विख्यातारे ॥ मां०॥ ५ ॥ कारन कोद. ता 
हरा, होवे सो तम नाखोरे ॥ श्िचेत दीटत्न 


 (केजिये, ओद चचन इम दखिरे ॥ मां ॥ .£॥ 


बड विज वरिजतणां रसाश्षी, ओर सपाच्र'दांनरे॥ 
पटर सक्षम -जाशीरये, पठे भोय जापोरे ॥ मार 
॥ ७} निच वचन खर हिंसा, अरु खोटा जं 


1 ५ 


1 ॥ 
+ = 9 


त न ९ 


्ररःय्रे ॥ ची दिखे एता पाति इलव धा 
यरे ॥ मा० 11८ ॥ वार वार कह देवना, रुरा 
जीका गाजर ॥ वासर मदं नजरा सर दर्‌ 
शन सिरताजवि ॥ मा ॥९॥ रत पांचदिय 
.तदा, विष ममि विएवारार ॥ पाच क्रोड सुर 
मखथक्छी, पोर क्यो सिरदारो रे॥ मा ॥ १ ०॥ 
एम कही देवता. तरच गवा च्प्राकाश्चोयाष्क 
, इतन वेची करी. करोड दारको . तासार ॥ मा५ 
` ॥११॥ छेद किरियाणेो कुंमरनी, जहाज नस्या 
अंसीसेरे ॥ खज चढवे मालक्‌, त सगर 
- तीसरे ॥ मा ०॥१२॥ तेहिज तहु दवता, 
श्रावण नामे हारे ॥ तव देख वठा ' थक्रा, पु 
श सरत संनाररे ॥ मां०॥ १३५ सना माहि 
बेटा क्ल, करे बडा छापोरे ॥ आज हय 
म मारियो, देव सुणी चव कोपा ॥ म्‌ >॥१३॥ 
चध्या वह दंघण करी, वेदन तनर्ष्‌ किधर ॥ 
नरकं नही पिण सारखी, पिडा तह्न दधार ॥ 
म०.॥ नीर विना जिम माठखी, तडफे दन 
चमर रेणोरे॥डपचार किंयाको ना चर, देख संघ 
छ सेसोरे धमां ०॥ १९५ ॥ तेहन ठे ष्देन सातम 


१५. $ =  " ५ 
॥ = 
१ ५ 
॥ 
ध धू ष # प 
1 ५ ११५१ ॥ 
॥ 


म सणो. महिपाररे ॥ दक्ष उपर दिन पंचर 
ताको मिटसी जंजालरे ॥ मां० ॥ १६॥ ए.उप 
दरा जाधेयण स॒णो, किणदी न दिजे इखोरे॥ 
अनुकंपा जावाीये, पामो अविचर सुखोरे ॥ 
मां० ॥ १७॥ इम सण सेवक मोकस्यो, जाई दे, 
ख्या तेह्रे ॥ वेड खबर पाईं कहे, धन्य मुनेर 
एह्रे ॥ मां० ॥ १८ ॥ ससि तिमर निवारवाजं 
जाणो ग्या नाणोरे ॥ उर सात दस उपर, 
ऋदपरान कहे वशांसोरे ॥ मा० ॥ १९॥: _ .. . 
दुहा ॥ वे कर जोडी विनवे, अर्ज सुणो मु“ 
निराय ॥ कहौ सामि कपा करी, ज्युं मना 
नेद्‌ थाय ॥१॥ नार हमारी सुज धका. वि 
डीथी सुण स्वाम ॥ जीवेहेके वह्‌ मृदकेमि' 
रसी अनिराम ॥ २॥ मुनिवर तव कृपा करी, , 
कहे वचन आअन्निराम ॥ रतनपुरी नगरी विपे 
जीवे ठे तुम बांम ॥ ३ ॥ सासण अद्‌ जणएद्‌ , 
` की, देवी ञे परसिद्ध ॥ चक्रेश्वरी खाराधर्तापाः 
मि आधकी रिध ॥ ॥ तिए देवक देहर 
ठी तुमारी सार ॥ इम सएते वंदए-करी, आ. 
` खा निज दरवार ॥ ५॥ 


 '- हाक १८ मी" नंणएदरुकी देश्षी ॥ सोमश्री 
के कारणे, हरसा राय हनृर हो ॥ राजन ॥ रतं 
न्‌ संचिया नगरी विषे. स्वामि काम नरपूर हों 
राजिन ॥ अरज सुणो एक माहुरी ॥ ए टे 191 
यो आदेस महिपति. स्वामी रमी एह्‌ ॥रा० 
१ कुमर नवि जाणी करी. नरपत बो तेह हो 


॥ २रा९॥२॥ जा र्य वाठ्या कर, जास. 


की तुम'श्नहो॥रा०॥ तो जक्त नही अवं 
'बरजणा. जाई परो कज हो ॥ रा०.५ ३.॥ 
काम करो उतावखो, करजो वेग त्रयाणहो 
.# रा० ॥ इम सुणकर वादण सज्यो. कर 


' प्राज्ञा घ्रमाणए हा ॥ रा०॥.९ ॥ राज सता 


साथे चरी, संग जेद प्रधानो रार 
अधये नामे करी, कूम कपटकी खाण दहो धरार 
# ५ ॥ वद्जनरण धन अन्नथी, जहान. कियो 
तद्र्यार हो ॥रा०॥ राजा तव मिरुतो कहे, : 
चन अति सुप्यार हो ॥रा०॥ ६ ॥ ठरन्यं 
, अथेकी चाहना, होजो तुम तिण कारहो॥रा० 
{खुखजो आस्त एके, चेजंगा तत्तक्रार हो ॥ 
॥ रा९॥७॥ मंनरीसं नरपत के. करजो नत्त 


1 
चिस खायदहौ॥रा०॥ चिखामणदेईचरीर्पा 
व्रा फिरीर्या रर्यो ॥रा०॥ € ॥ शुन मुदुरत 
"ते शुन घडी. माहि किव प्रयाण हा ॥ रा०॥. 
धवन जोगके व थी. जिहान चर्यो अस्तमा 
तहो॥रा०॥९॥ के. दधि खंघी गयो. त 
त ते जिहाज तिषार दों ॥ सम ॥ त्िनमे सत्री 
जो हुतां. सन्मे किष विचर हो ॥रा०॥१०॥. 
कनक अियाके कारणे. क्या न होय जनारु ही 
॥ रा०॥ करम तणी गत मोटकी. न सले खिला, 
यो नार्हो ॥रा०॥११॥ लक्छ खष्दश्चष 

` इ ठे. धन संख्या प्रमाण हो ॥ रा५॥ एक न 
हिपारुजु वरजक्े, अरु माने सव आण हौ ॥ . 
रा०॥१२॥ सागर मांहि नाखके, ल्यु कनक + 
खैर नार हो १रा०॥ स्ख जोगुं नर जमरी 

. -सफर कू अवतार हो ॥रा०॥ १३ ॥ वार 

. गुमा दिकरी, यनथीं वरम थाय दहो ॥रा०॥ 
विद्र गवेपे कुमरना, दु्ट नाव्‌ मन साहि ही ॥. 

, स५॥१९॥ रते आआथमीयां देखत्ता, मारपाड 
कोदुःखदहो ॥रा०॥ उदे होयगा त्िणत्तें, . 

, कुमरकु होी सुल हो,॥स०॥ १५॥ वादस, 


ज 


भर्‌ 


पच प्रकारना, कए पाठे अंधार हौ ॥ रा ॥ 


पसरथो जग्मे खाएके, खेटो जनकाधार हो 


॥स०॥१६॥ समस्त रोक सूतां पठे, करम्‌ 


संजोगे ताम हलो ॥ रा०॥ उजजड वाजे वायसे, नि 


` सा पड. त॒व राप हा ॥रा०॥१३७॥ चखटर्दश 


मा दार्प. पजा कहु सविचार हा ॥ रा० धपु 


णय सहाई जेहनो.ते पामि जयकारहा रा ०।॥३८॥ 

दहा ॥ सूथै आस्त हा पठे, मत्री इट स्व. 
लाव ॥ दष्ट नाव चित्तम धरेतेतोतिए म्र 
स्ताव ॥ ११ सहिपार्को तिण सम, सगरा .' 
हि डर ॥ दया हिन सते तदा, आसी हरयः 


` ्प्पार ॥२॥ जिद्न देखे पांखती, कंमरीतें 


1 


, तत्र 1 इत उत जेतांनमिसे, तवडउदटी- 
' मोह ऊर 1 ३॥ 


डाल १९ मी ॥नार बत्तीस तंदौी॥ एदेशीषं 


 वचंदररेखा कंमरी , तदे, बेड गदं गद्‌ वाण ¶ 
„ किहं जोऊ भिव किह गयेरे, माहूय जीवनः 
' प्राण ॥१॥ रे ्रिवु दिने दशैनरे, खरे भि, 


चु जगमे प्यारा प रे सन सेष्या' माहरा, सखः 


हे दुवेग्‌ द्िदासक्ैएवेक॥२॥ अरे तुमि 


रह अपारा, रे शिवु युए नर ॥ परे 
ण बहश शारा, चरे चिव तुम दिय दश्यान्‌र ॥ 
अ०॥२३॥ हा द्ध देव किं कियोर, उश स 
कर परवार ॥ कोरहट सोटा ययोर, ता स्रा 
यो तिवार ॥अ०॥९४॥ नर्हा तदह धं्ावि " 
यरे. दहे सागर लाथ ४ दपर तव र्हं थी - 
रे, दधि संहि फंपष्य ॥ ० ॥५॥ श््राञ्मह कर 
म॑नी तिहर, सखी कुसरी वेह धता धि राखी 
"ना रेरे, करे विखाप्‌ अह्‌ < ॥६॥ पयरस्वा, 
मी तुम जाएतेरे, क्या विद्रे मोहः ज ॥जो `. 
-मेरे विरहे कसीर, पासी दुःख तिरताज॥ ० 
#७॥ द्या हिस पएमन्वरूर, पावा वड़ो कठो : 
र ॥ कियो विनोगजु कवने, काहि न चा जो 
₹ ॥अ०॥८॥ कचन बहुं इष पर वर, तव. 
वोस्था पर्थान्‌ ध सदे तुम धारः धयो सर्नेरं, ~ 
ठंही करसं लाए पअ ०॥९ ¶.जा क होगा : 
`` यवत तो खावुं नरतार ॥ रु च्या जाणी 
तम तरि. सेमा परकर '॥ ० ॥१०॥ वि 
. सपात किया थकरि, हासिख कंवा कुच होय. 
तूला चमू कारनं होवैरे, हे चदे सतं रोया 


॥ 
। 


भध 
) ११॥ जी तम पण्य सहा्येरे. तो पिलसी 
` प्रतार ॥ सरण तणो चय परहरोरे, धिरज म 
नमे धार ॥ अ०॥१२॥ आशा वस सुसती 
ह्रे, देखावी सत ठोर॥ जिहाज चखयो उता! 
वोर. ठे गया केती दूर.॥ अ०॥१३॥ कप्‌ 
ट वस आतर. थयेरे. चित्या महि -भरधान ॥ 
सोक करे कपरी तद्रि. वटी करे वाण ॥ अर 
॥ १५७ ॥ तव मन्न आद्‌ कहर. चित्या म्‌ कर 
ल्गार ॥ मृचखाप्रासी ना निरेरे. तं कर सुण 
प्रतार ॥ अ० ५.१९ ॥ एह वचन माहयेरे. सा 
नो होय इछास ॥ तम अगि देखा रहर जं 
करके दास ॥ अ०॥ रथि संपत ए .माहुरैरे 
प्रर सकृ परवार 1 तेरे वश्च खव होखगारे 
वेगो कर अरतार 1 अ ० ॥ १७ ॥ छपजी चा 
खे मोटकीरे, काम विटंवन एह ॥ कपट म॑जीका 
, 'जाणीयेरे, राड उगणीद्मी एह्‌ ॥ ख०॥ १८॥ 
दुहा ॥ कल्या वचन प्रधानने, चमक चित्त 
“ › मजार ॥ खयो इण पापी हुन. गेर दियो नर 
तार ५३१ दिखते र्तं अत्ति करे, खयं कडा 
` [फेरतार ४ किसके अग्‌ ते करी, एकरी अवद्य 


--*----* -------- 


पद ' 


` खव घार ॥ नगदी तो नजदिक दै, पूजा पठे 

विचार ॥ १ ॥ इम कहता तवं तरया, लगशै 
निकट जिवार ॥ रतन अमोलक जेटणो..ठे च्‌ 
ल्या दरवार ॥ २॥ महिपत तो तिण शवसे. 
पुठ कुरर विचार ॥ राननं तुम | सुपसायधीः 


[क 


नंद थयो अपार ॥ 3 ॥ यरवण्‌ ते दन 
न भरते, जाई करे प्रणाम ॥ राजान दिधो ति 
हा, मंत्री पद्‌ अनिरास ॥५॥ , ~ 
टा २१ मी॥ मेरे मन्‌ जिनजी. वस्थो 
सङ ॥ ए देशी ॥.सोमश्री ते नासणीर, सनः 
चिते एम ॥ भ्रव प्यारे ॥ त॒म ' विन. चर 
एकलीरे, धीरज धरसुं केम. ॥ भि ॥ मेरे त 

` मुन भिजडा वस्येोरे, जाणोका च्याधार्‌ ॥ प्री९ 
रोह चमक पापाणन्यैरे, तिनं तदु. नितं = 
र॥भ्री०॥१।॥९ देक प.एकजं पट्डे ऊपर 
उतरीधी तिण काक ॥ भी०॥ सार, तट. देः 

` फिररे, ` म॒रजंणी' साना ॥ श्री ०-॥ २॥ जर 
 ,तृपा खर वेदनः सहती र्खे .भिवु .सार 
श्ी०॥ दम दिन सात, "जः, "ख 
सार पी. (1 ^ 

मै + 


५९, 

शाला साहि वंधाये ४ प्री०! तापस एक्‌ तिह 
देखकेरे, सर्त आयो तंद धाय ग्री ०॥छ्ाता 
पस से चिस वस्षरेरे, दया खाए गेडाय।प्री = 
कंथा तमक दख उपन्यरे, कहो सकट ससजा 
य्‌] श्रीर॥५॥ पत्तिनीमे विजोगपीरे, विडी 
सागरे सोय ॥ग्री९॥ तव्‌ वोद्या ते तापसीरे 
एक्‌ अते उपाय ॥ घ्री ॥ ६ ॥ ˆ इस नगरीके 
वाहिरेरे, देहस एक घरधान'॥ सुण कुम 
रीरे॥ चक्रेश्वरी भसि ठरे, सेव्या वंत दान 
र प्री० ॥७) सिल मनोरथ, जेहवरि,' तस से 
वा प्रमाण ॥ स ० ॥ जाद वैते तिहां तुभे, 'हो 
` दे परम कस्यां ॥ प्री ॥ € ॥ तभ. मिरुवे 
जीदतरि, विच्डा ज चरवार.॥सु०॥ या खवर 

' भरा तीर, ते कसी खधिकार ॥ प्री ० ॥९॥ 
मासि खमस तिष्ां तप्र करी. ह सदे" तिहा नाय 
॥ भ्री०.1 खवर निरे एक सां सम्रे. निन्ये वात 

। काय ॥ भी \ ३५1 हे पुत्री तम नाहर 
पिरुपी तुम निरथार ॥ भी ॥ ठ्डे मासके अं 
तेरे, पर्हंची ते तिएवार-¶ प्रीऽ 1 ११ ॥ धिरं 

ज धार्‌ नन्‌ चिरे. तिहा गई ततकङ॥ प्री" 


६० 
. हथ जोड ख्यक करेरे. तव ते वोखी दाङ 
०॥१२॥ देवी तं षिद्ध ठरे. कही किह 
चरता ॥ ग्री ॥ कुराल केमरी वारतारे. नां 
खे सकर चिचार ॥ भरी ° ॥ १६॥ जेसाहयोत 
" सा कोरे. परसन हके ज ॥ प्री ॥ नही: 
राण तं तो ऊपर. खव त॒म हाथ रखज.॥ 
श्री 1॥१९॥ जीद ह्यरा दप थकीर. हनी 
बेग सहाय ॥ प्री० ॥ इम कह बेढी ध्यानम. तु, 
न मनस ख्य यप प्री ॥ ५९॥ सी माहा 
तमं तैहनेरे. चररेखा तिएवार ¶ ब्री०॥ खाना 
मि जातनीरे जोम क्ष्या विचार ॥ घीर॥ 
॥ १६ ॥ .संन्री मन हुपिंत हुोरे्याज्ञा दीनी दर्‌ .¦ 
हार ॥ घ्री० ॥ नाच्रा. कर सु जोगवरे. चिस्फ 
जघि कार ४ प्री ॥9,७१॥ तिए अवसर. वी 
जी त्रियरे, चंद्रा तद नाम ग्री०॥ आज्ञा 
, ठे भधानकीरे, चजद्वं ते निशम्‌ ॥ गी ०॥१८॥ 
देवी सनम प्त्रे. रूहे यचन सुविचार ॥ 
श्री ॥ पुजयति मेख .गहर्घंरे, नही हव्या तप 
वारर श्री० ॥.१९॥ इम कहु वेदी वाछिकरि, ; 
.खनमे धीरन पण} ग्रीर.॥ व.कथन स्ल्ी 


) 


ध 


॥। #॥ 4 
२ र्‌ प 
१ 


यासलोरे, ताको कहं बयाए ॥ श्री ॥ २०५४ 
ठारु.जठी एकविसपीरे. सुपतां. अति सुख 
धाय ॥ प्रीर ॥ ऋपजि जाखे पणएयथीरे. संकट 
सह द्रपखय ॥ श्री ° 1 २१॥ 

- दृहा ॥ महिपारङ व।रता, ` अव सुणीयें 
चित्त खाय ॥ मंत्रीने चाखी दीयो, पडीयो साग 
र मायं ॥१॥ कवत तिजचुज.थकी; तिरखे . 
, की. विधं जां ॥ सद एक निनरा पयो, जेस्यो , 
काठो तांण ॥२॥तक्त थकी व्यापा यक्ता, उपर 
ख्ये" वाय ॥ ता, उपर, आरूढो, निकट किनारे 
आय ॥३॥ पार पामे ते, जर , तणो, उतर्थो 
ते महिपाछ ॥ विस्मयं हके चितवे, अद रै 
विधिना ख्यर्‌ ॥४॥ + “ˆ. . ." 
ˆ ढार २य्मी॥ वीर सुखो मोरी बीनती ॥ 
- ए दे्ीः॥ गृणवंतना गण वणे, नयमैहो जग 

मे पण्य सहाय. ॥पुख्य 'एखे एह भ्राणिया, कि 
रत्य किरत धकी सहाय ॥ग०॥3॥न 
^ नमे चिते एहुवा, कृदर हो कुंवर, महिपारः॥ ;ए 

मत्रीने क्का किया, नख्या हो नास्याःतिएत 
सरल. गु०॥२॥ देच नही म्री तणा, 


। न 
` ाह्रेहो माहे सोटा करम ॥ अथवा जगं लोन 
सुःक्याहोक्यान करे अधरम ॥गृ°॥३॥ 
सोचे अनस्थ उपज, खमे हो ठो खजगं 
माय ॥ खोच्े भराएी दुःख सहे, ले हो सेनं 
'दुरगत नाय ॥ गर ॥४॥ दोप किक दि 
जीये, सहारे हो, सहारे परव पप॥ शधि संपत 
त्रिय साहसी, ताको हो ताको चयो संतप॥ 
ग ५० द्‌॥ प्रहरी चिया माहुरी, सोमज हो सोमी 
री तस नाम ॥ तके भिख््रा कारणे, जातो दही 
जातोथो मन .अनिराम ॥ ग* ॥६॥ दूनी प्या 
, री पदमनी, विग्डी हो विडी .म्हारे द्‌थ॥ दी 
' षज अपएते करप्रको, क्या इसमे हो क्याद्‌ करं 
अजगनाथ ॥ गर ॥७॥ रच कर्मा प्रनविथा,. 
सीटी हयो खोरी वस्त विजोग॥ चिकी वस्तत 
_ णा हाव, तरतज ही वरत आइ सजाग1 यः 
द ॥ एर. चतं कवर तहय.स्याद्ा स्या पु, 
, , निना वेष ॥ कडा ता इव चर्ह, जसं हां ज 
` सचारेण.॥गृर॥९॥ ता. नार्या एवाः 
एहिन हो एषहिज पिखीया चेल ॥ तिल, खव 


अ क क क 


सर रवी उगियो,'वितीदह्ेवितीसारी.रणााग१. 


४ = ~~~ ~ 


| | दर्‌ 
1 १5॥ रवी जाणे आतुर हुश्रा,ना नाणु 
, सा जाणु क्या दोय ॥ देखण तव महिपार्को, 
खदे हो .ख्दे नयो तव नीय ॥ग०॥११॥न्‌ 
ग साहि प्रगट हृ्ा, नाही नाठा तवं खं 
धार ॥ एेसा सुरज उगिया, पास्या हो पाम्या 
इरप अपार ॥गु°॥ १२ १र्चिव्योथो कुवरज 
दी, पहर ह पहली केरी तिवार ॥ सर गुरु 
` कवही न कहू सके, करमज हौ करम चरी अपार 
) ग ० ॥ १३ ॥ जाता केती ममे. उभीहो लला 
. प्री थोडी बार ॥ सरवर खमे निरखियो, पोषे 
, हो पेदे शोच ओपार्‌ ॥ ग ०1 १४ ॥ सागरके 
' पाणी थकी, एरी हो फटी देह तिकार ॥ सर 
व्र पासे यके, मंनन हौ मंजन' करे लिदारं 
#॥ गरन व्टाराग आलापे ते तिदय, गवि दहो गवि 
अतिही रसार ॥ दस्णादिक आया तिह, मो 
ह्या हो मोदा हे ततकार ॥ गु° ॥ १६॥ तिल 
अवसर राई तिहा, पाणी हो पाणी ठेवा कान 
तापसी कन्या नरी, देखी हो देखी सिरताजः 
, प गरा १७ ॥ रूपवती कुमरी नरी, चिते 
चिते मनमे.एम ॥ ए नारी अपव्र जिसी, द 


॥ 


५४ 


षो दहा आहट केम ॥ गर ॥ १८ ॥ वियाधरी 
` कै रतिषदहै, केदो के वन देवी एह ॥'क्यास 
कमी सर कन्यका, चिते ह चिते सनये तेह्‌ ॥ 
सा०॥१९॥ तो अवं ना पवि, एष्िनि ही. 
-राहिज दीपनो चमस ॥ नगरी अरु राजा.तणाः 
पठ हो पड इण ठभ॥ ग०॥२०॥ पनरपी 
चते ते तिदह, एह ह षह कन कासयीर्भे 
तो पथी एकठो, स्यो द्धो भ्यो एष्य नाम॥ 
० ॥ २१ ॥ तिणयें यह्‌ तपस्वीनी, जाणा ह 
जाणा क्याद्‌ जङूर ॥ ऋपनी कहे डाङं वावी 
समी, कुमरी ह कुसरी तेह हलर ॥ ग९ 1 २२॥ 
` दुहा ॥ तिण आखवसर्‌ ते कन्यका, निरीं 
 तषफाङू्पा मनमाचते एहवी, एत कोद नूप 
 9या कोड रह्‌ काम है, या कोई पर्थान्‌ ॥ या 
कोद एह्‌ चंद्रमा. या कोहए'नाण॥२॥.. 
` डाक २३ मीप्वागदी्यानी देंरी॥ कुमरी स. 
, लेमे चितपषेरे, सोद्यो म्हीये सघ्नरे ॥ मोहुनजी ॥ 
काम कुसरीकी' उपमरे,' खे तोरे तन्नरे ॥मोर ¦ 
' ॥ १॥तु स॒रतका, वाद्दजी, तं मु त्राण अधा 
„ श ॥ तोसु मेरी .प्वार, इण नव तुमः नरताररे 


न 


॥ मो०॥.२॥ एयक ॥. शशी सम भेखडां ताहू 
रेरे, श्वि सरिखो तुम सज धमो० ॥ पयोर 
विर्था वातडीरे, खग्यो तोकं हेलरे ॥ गो ॥ 
तव० 12 ॥ बदन हमारा विधियेरे. सरे काम्‌ 
के पाण } मोर ॥ करथी कनन भेलियोरे, मोडा 
प्र॑ग सुजाएरे॥ मो° ॥ तु०॥९॥ नेष न्याइ 
छे खरारे, जाणो बाध्या ताण ॥मो० ॥ नेह न 
एवे अग्रे, ताके नेवं कमासरे॥ न° ॥ तन. 
॥ द॥ कुमरी देखी ,एहेवीरे, तव तेहीज महि , 
पार्रे ॥ मो० ॥ चिते काम विटव्रणारे, ताको ए ` 
इ. जंजाररे ॥ मो० ॥ तु< ॥६॥ देता कृण ज 
.भं जाणियेरे, जोवननी वय पाये ॥मो०॥न ` 
.तजे काम विकार्नेरे, थोडी बहोत्तं जणायरे ॥ 
.मो०॥त॒०॥७॥ इम चिति कवर जदारे, खा 
` द्रं कन्या तिवार्र॥ मो ० ॥ काहि सजन चिज स, 
ख थकीरे, आये हो इएवाररे ॥ मों०॥ त॒ ॥ 
1८ ॥ रान पुत्र. हम जाणियेरे,. नाम कटे महि 
पाट ॥ मो० ॥ रहए एटा माहयरे, तिहांथी 
पायो चारुर ॥मो०॥ तु०॥९.॥ कय नगरं 
` तुम केएसार, कणसा दविपसुधन' ॥ मो ॥ 
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' राज इरेकण राजवीरे, खरु कृण ठे भरधने।) 
मो ०॥त ०॥१०॥एह्‌ वचन श्रवसे सुणीरे, बोल 
' ते ततकार ॥ मार ॥ नगर द्विप कोः नहर 

मरोर नही सहिपाङ५मो ०॥तु ०।॥११॥तापसं अ 

श्रम मोटकरे, इसदही बनके माय ॥ मोर ॥ ५ 

ण वेगा तम साहरर, पाणी यहण कराय ॥मा९' 
॥ त= ॥१२॥ रध द्वात माकर, जाणोः 
दद्र समान ॥ मोर ॥ पुर मनोस्थ माहरारः 

त करे खेचाताण ॥ मो०॥ त०॥१२॥. नप्‌ 
तभासे मोरक्तोरे, किम त॒ परणी जाय ॥ मो०॥ 
तापस त ल्लिधा नहीरे, स्वामि सुण मु बा 
य ॥मो० ॥ त° ॥ १४॥ सिंहर नासा घ्म, 


` ` २, सव माहि सुविसाट ॥ मोर ॥ .श्नपुर नगर 


सुहामणोरे, जित रघु सूपाल ॥ मो° ॥ तुर ॥ 
॥१५ ॥ पृष्छच॒खा तसु नार्जारे,. पुत्रजु श्रधर्‌, 
नाम ॥ मोर ॥ एकदा निसमे चितस्योरे, ए पूव 
, नव काम्‌ ॥ मो< ॥तु९११६॥ पूव पुण्य पसा 
 यर्थीरे, ग्या सुख अनिरास ॥ मो ॥ सुकृत 
. ऋ्प्रागे किजियरे, ज्यं पांसु राच, ठास मो गतु 
१ १७ ॥ पण्य विना सव कारमोरे, च्य वेस्याका 


१ 


६७ 
तनेह-॥ मो ॥ धन विण स्षगपण ना करेरे. 
तरत दिखावे ठह ॥ मो ॥त०॥१८ ॥ 
पुण्य विना ए जीक्डोरे. भरम्यो जग 
मार ॥ मो ॥ पण्य निधानज साथदठेरे, पां 
मे. सख नंडाररे ॥ सोऽ ॥ त० ॥ १९ ॥ प्रनत 
स्म. चप, उठङ़रे. आया निज दरबार ॥ मो ०॥ 
त्रात कही तब पाठर्छरे, ताप्त तत स्थं धार॥ 
मोऽ ॥ त॒<॥१९॥ स्वाभि षिरहु दोहिररे,इं 
म जे परघान ॥ मोऽ ॥ पिण अंनायनु कुण 
देवरे, दोष खगे. चसमान ॥ मो ९ ॥ तु०॥२०॥ 
~ राज दें निज पत्रनेरे, अनिय जक्तने जास ॥ 
मो० ॥ तहिन चिया नृप साथसुरे, राया इ 
सी.उर्यान ५ मोर ॥त॒०॥ २१ ॥ दिक्तखेगु 
रु पाखतीरे. धनं जयक़े पास ॥ मो ॥रायरा 
; एी त्रत धारकेरे, पाम्या अति हह्ास्च ॥ मो ०॥ 
; , तुऽ ॥.२२॥ गनवती राणी तदरि, न कल्यो 
,', नेद्‌'विचार्‌ ॥मो०॥ संजमकोरेय न देयसीरे 
तच प्रगर्ते निरधार ॥मो०॥त्‌०॥२३.॥म 
हिपत पठे ए किहांरे, राग्या तुमको दोप ॥ 


क द्‌ अक 


॥ 
( 
| म(< ॥ स्वामी दद न्‌ बाख्यरे, इ वात्तना सोयसी 


भ, 

॥ मो०॥तु०॥२४॥ परिखा हे नाणी 

श्रद्ध न करह्‌ दिनार ४ मो० ॥ आत्राय संजप्‌ 
तिहरे, न कद्यो एम विचार ॥ मो ०) तु ० ॥२६ 
एह वचन निन गुर कनेर, जाय कष्मो ते राय 
 ॥ सो०॥ जक्त नही ए वातडीरे. गनेजु शग 

धाय (मो०्पत्त॒०॥र२६॥ दिका से अविन ः 
हीरे, गर्वती जो नार्‌ ॥ मो०॥ परिएजं 

रो ्रवकष्टनोरे, न करथो प्रथय त्रिचार 11 मा९ 
॥ त॒ ° ॥ २७॥ सार सुष करवा नएीरे, ;धिशध 
तापस्षणी एक ॥ मो ° ॥. गर्ज तसी एरतिपार्णा 
रे, करक जतन नैक ॥ सी०॥ त५॥.२९॥ 
शुन मृहुरत जघ आद्दयेरि, पुत्री जनम प्रधा 
त ४मो०॥ बधतीमं दिन दिन भतरे. चोसठ सरला 
की जाए ॥ मो०॥ तु० ॥२.० विल्वा-वे माहुर 
तातनरे, ।केखकद दं पएरसाय ॥ मोर ॥ तिएन्च 
, वस्र गर पाध्परे, वेखा पिताजु आय,॥ मोर 
` ॥ तु (¶ ३१. ॥. एकजु उड नखरोछनार 

: दिघी गुरने तामि ॥ सो <॥ गगन गती तै.सं चरर. 
वठत पावे ठांल ॥ स्नो° ॥ तु= ॥३२।८्उञ्‌ 

~ क सुहाभणेोरि नो द्वे तयु हष धयो #., 


( 


६१ 
सैस्या जीते मोटकीरे, अरु जीते महीनांथ ॥ मौ 
॥-तु०॥ २३ ॥ तीजी विदा रूपनीरे, परावरं 
तनी तेह ॥ मो०'॥ यंत रूप फे तिहरे, गु 
स्ने दिधी.र्ह ॥ भोर ॥तु< ॥३४॥ दे 
स्वभे सिधादयोरे, -अव हे मेया तात ॥ मो०॥ 
तापस ते सवमें वडर, एण वत सृण नाथ ॥ 
मो०॥ त॒०॥ ३५॥ जो परणो तुम महिपत्तिरे. तोः 
दिवाउं रिद ॥ मो०॥ जो खड देवे, पितरे. तो 
ल्म .कारज सिध ॥मो०॥तु*॥ ३६॥ ट क्ट 
 सेवीसंमीरे. अव आगे खधिकाराौमो गानविजन्‌ 
 सुसिये नावसुरे.ज्युं उतरो नवपार रमो ९ ॥ ३७१ 
दुहा ॥ वे-कर जोङीने कहे, सानिरु अरजी 
एक ॥ आर सूम मत, नायो, रखजो हमरी रे 
क ॥१॥ एम कही निन मातपे, अद्र ते तत 
कार 1 विनय सहित वेदी कदे, कुमरी अपना 
हार ॥ ₹२॥ एक पुरूपं शाय दहा, जर - मह 
गुएवंत 1 ताको यो परणारईदके, छाई मिच्यो ख 
` वतत्‌ ।! २.1-कृलपतको जाक ¦ कया, कमन्याका 
 दरहारु ॥ ते सण आया कंमरपे, वोस्यौ वच 
तर ब्रसाङ ॥९॥ खय परदेरी पहुणे, कुमरी 


॥; 


क 
स ॥ मो०॥तु०॥२९॥ पिस हीये जंर्णयः 
दकः ल कह किगार धमो० ॥ त्राय संजम, 


विहारे, न कल्यो एम विचार ॥ मो = ॥ तु १९९; 


एह वचन निन गुर कनेरे. जाय कषयो ते राय! 


| | मो°॥ जुक्त नही ए बात्तडीरे. गर्मजु प्रगट, 


स ।मो०॥ वधत 


- धाय मो०॥ त॒०॥२६1 दिक्ताते आवन्‌. 


हीरे, र्मैवती जो, नार्‌ ॥ मो°॥ पिए -ज 
से अवङेहनेरे, न कस्थो भ्रथस वरिचार ॥ मोर 
॥ तु ०॥ २७॥ सार सुध करवा सरीर, ,विरध 
तापसणी एक ॥ मो ° ॥.गनं तणी भ्रतिपारुषा, 
रे, करती जतन अनेक ॥ मो° ॥ त॒ ° ॥ २९ ॥. 
शुन सुष्रत जव आ्दैयेरे, पत्री जनत अर्धाः 
मे दिन दिन भते, चोसठ कला: 
की नाण ॥ मो०॥ तु० ॥२०॥ वचस्या वे' माह्रे 
तातनैरे, विसु द्यं पर्णाय प मोऽ ॥ तिणन् 


- वस्तर गुर पार्परः वेढा परिताजु ` खय. ॥ मो९ 


1 (तु> ॥-३9 ॥ एकज डड 'नखधेरर्नरि, 
दिध सुरुन तांम॥ सो<पचगन गती ते संचरे, 
व॑ठत एवि ठास ॥ सो° ॥ तु° ॥ ३२.्द्‌डज्‌ प 
क मुहापणोरे, नो दतर तस्‌ दाथ ६ सोर + 


(3) 

सैस्या जीते मोटकीरे, अरु जीते मदीनांथ ॥ सौ 
॥ तु०॥ ३३ ॥ .तीजी विया सूपनीरे, परावर 
तनी तेह ५ मो० ॥ वंत रूप फटे तिहरे, गु 

स्न दिधी रह ॥ मोऽ ॥तु०॥३२४॥ दै 
स्वम सिघायोरे, अव है मेरा तात्त ॥ मो० ॥ 
तापस ते सवे वडरे, एए वत सृण नाथ॥ 
मो ० त° ॥३५॥ जो परणो तुम महिपत्तिरे. तोः 
दिषाडं रिद ॥ मो०॥ जो आद-देवे पितरि. से 
त॒म कारज सिध ॥ मो ०ध्तु०॥ ३६॥ दाङ कद 
तेवीसमीरे. अव खगे अधिकारामो ानविजनः 
-सुरिये नावसुरे.ञ्यं उतरो नवपार एमों ९ ॥ ३७१ 
दुहा ॥.वे कर जोड़ने कटे, सांनरु अरजी 
एक ॥ आर नूम मत. जायो, स्खजो हमरी 
क.॥ १ ॥ एम कही निन मातपे, आह ते तत 
` कार ॥ विनय सहित वेदी कषे, कुमरी मपना 
दा ॥ २॥ एक पुरुपं याया इहां, जर महा 
गुणवत ॥ ताको यो परणादैके, खाद सिस्यो ञ् 
चतत ॥ ३॥ कुलपतको जाके कल्यो, कन्याकां 
दरहा ॥ ते सण आया कुंमरपे; बोस्यी ` वच 
न्‌ दृरछ ॥ £ ॥ अय परदेी पाहुरे, कुमरी 


५ 
द [व 


] 


| 


फाक एमार ॥ तको दिधी णके, अतिः संद 
र सुरमा ॥ ५॥ 
ठार २४ मी॥ नवेदेव जोगी मोहनी ॥ र 

देशी ॥ कहे कुमर स्वामी सुखो, ए तमः? वचन 
श्रमाण 0 सु दिशा नामी माही, कंमरी दिधी 
ष्माण ॥१॥ ए जग मोटी मोहनी ॥ मोष्याक्षी :' 
सकर नदान ॥ सर नर म॒निजन उेतरया, चि 
नत वदराकिघाहौ आण ॥.ए०॥२॥ .तापत्त 
जतथी विहता, ते जाण्या हम सरम ॥ इलानो 
@ ताहयी, -तो किने व्याह करम ॥ ए०१३२॥ 
एजग मांहि मोहनी, मीद्या ही हम वित्त आए॥ 
रु कुमरीके वद्नमे, खगे कामके वाण ॥ए० , 
1४ ॥ सुन मुहूरत' तव देखके, दिघी कन्या 
दान ॥ हथ टेदेके वक्तमे, बोर्या कृर्पत आण 
॥ए०॥९4॥ जो चाहे सो माणिये, में ठेखगा 
समस्त ॥ नरी संकेते मांभियो, दो युम तिना: 
.चस्त ॥ ए० ॥ ६ ॥ खटी विया खटोखनी, ए 
देवो महाराय ॥ जद दियो ए मारो, इण कुंम 
रीने जनाय ॥ ए० ॥ ७॥ चित्त माहि इम चित “| 
घ, दिजे नहीं नाकार ॥ मांग्याधा सोह दिया; . 


| 8 


, इ 
; करी विख्व तिकार्‌ ॥ ८० ॥ ८ ॥ केते दिनं 
$ चांतरे, तापस आज्ञा खेय ॥ रक्ती नानि 
त नारीने, ठेड चाद्यो तेह्‌॥ ए०॥ ९॥ खय 
मे चेठकरे, कर पाहि ठे दंड ॥ रतन संचिया 
प्रहि चस्यो, निप्र वायु प्रचंड ॥ए5॥ ३6॥ 
तरत्‌ आई तिस नगरमे, उतस्या कुमर तिवार्‌॥ 
हाथ पकम निज नारनो, छायो एक-घृर दार 
ए०॥१११ धन सख्च देईं करी, डोसीके घरं 
मांय ॥ रहे तिहा सुख मोनसुं, जोजन पान 
कराय 1ए<॥१२॥ ञसी सोथे वोरियो, तवः 
तेहिज महिपाल ॥ सोपु चियां मार्हरी, करो 
क्षार संनार ॥ए०॥१३॥ मे. जां इस. नगर. ,, 
मै; देखं मजा बाजार ॥ एम कदी तवं चलियो,. 
कोद न छागी वार ॥ए०॥१९॥ आर्भि जातां 
देखीयो, अथर्वण प्रधान ॥ अन्वप्ीरु पेद 
थकी, सोने > असमान 1 ए०।१स्त विक्त्य 
होफ चिते. मंत्री अथर्वस नि. सागसे इण 
पटकीया ॥ ते खाया इण ठम्‌ ॥ ए०।॥ १६॥नि 
रणां कर जाण्यात्तिते. नो इण ' नगर मंमार्‌ # , 
भंतरी ठ तो माही, इदहांही देसी नार ¶ए०॥ १७ 


(न्वं द्र ए ५, । 
६ ५ = 


४. 


प्रि विश्वास न कीजीये, वैरी देवे' मारि ॥ रूष 
चिपाङं चापा, कोड्‌ त जासि सार ॥ ए०॥ 
‰ १८.॥ इम चिती समरी तिह, वियाथी तिण- 
वार ॥ कन्न रूप प्रगट करी, शमे नगर मंफार.: 
71ए०॥ १९ ॥ हार नपी, चोवीसमी, ऋषजी 
वचन रसाल ॥ अगे निरणा सांनखो, केम मिल : 
सिषा ॥ ए०१२०॥ ` ' 

दुहा ॥ संत्रीको नय स्माएके, किधो कुंमरषि 
चाराीगंना हके नगरमेफिरे कुंखर तिणवा२॥१॥ 

खाल रथुमी ॥ तेण निहटे राणी देवंकीरे 
# ए देरी ॥ तेण तिहरे नगरी दिपर्तीरे, स्रोना 
किय न जाय ॥ हाट हवेखी मंदरूजी, तिहा 
श्षोने सुखदाय ॥ ने ॥ 3.॥ सां. संम ' रवी 
च्छायम्येर, रायो नवी चरतार ॥ आकर हिं 
रदे कन्यकारे, वचन चदे सविचार ॥ ते०॥ ₹२॥. ` 
माता वार हद घणीरे.- तम. सत ्मायो.नार्ही॥ 
मे प्यारे त्रितम, वित्नारे, . नरहु इण प्ररं माहि ` 
॥ ने ॥ ३ ॥' ताको विरह आकरेरे, षाहुएस ` 
भ.हम घाएः॥ को उपाय मिवा . वसोरे, ना. - 
ट्य! दव कल्याण ॥ ने= ॥ 9 ॥ उसी कटे यु 


५। ॥ द्र षू 


५ 


पुत्रिके, इषां > एक उपाय ॥ धक्रेश्वरीके 


ट्रर,. जाइ ध्यान .रुगाय ॥ तेऽ ॥ ९॥ तन 
नसं सेवा करोर, ज्यं सिके सव काम ॥ वरत 


नक 


ख तिहा मिरे, इम तुम . मिलसी स्वाम्‌ ॥ 


न 


१०॥६॥ शकीभरना. तिह जायकेरे, आद्‌ 


जणेद्‌ जहा 


सेवा सार ॥ने० ॥ ७१५ 


एीरे, तुभ सेवा कस्याण पपा 


र्‌ ॥ वे कर जोडी आगरेरे, करती 


चक्रेश्वरं ससस घ - 


ते मेरो कर माह 


ररे 'आरजी करं घ्रमाण.ने०॥ ८ क्याद्‌ 
स्या ठेवो माहरीरे, इम कटी ध्यान खगाय ॥ति. - 


देवां धक 


नो मानो देवांगणएरे, अधकी श्लो दिखाय ॥ 


॥ [क 


मेर 


तेण सम तिण अवसरे, नस्पति 


ना एक दास ॥ देखीकन्या जद विनवेरे, स्वामि 


[9 


एक अरदास ॥ ने० ॥ १० ॥ शा श्री्याद्‌ जि 
नेभ्यरूरे, सासणकी भ्रसिदध ॥ देवी लाम. चक्रे 


श, [4 


'ग्वरीरे, सेव्याथी नवेनिध 


-1 ने० ॥ ११ ॥तिण 


आनि तिन बाछिकारे, नारी जोवन्‌ वेस ख 
` छे निज, ्यानमेरे, शनन रूप विक्षेप ॥ नेऽ ॥ 
4.११ १ स्वामी वणन तेहनरि, हम पासे किम 
` धाय ॥ केच बरणस्वा रनर मानो नमर 


^ 


६६ - 


जणाय ॥ ने ॥१३॥ चंद्‌ वदन मृग लोच 
नीरे. सोना शोचे खपार ॥ तेजक्रात तभ ञं 
परेरे. रहे मस्तक मंार ॥ ने०॥ १४॥ नेत्रः 
कमर दरु पाखडीरे. सोना पोते अपार ॥ दां ` 
तं कलां दाडम तणारे. अन्वर्‌ ठव मनुहरर॥. 
ने= ॥ १५॥ श्खोठ जिसे खनारकीरि, करीन 
शानः देह ॥ विकसत राता कमरजरे, इसी 
हथेटी तेह्‌ ॥ ने ॥ १६॥ अगे कुच एसे बं 
नरे. नाणो कलस समान ॥ वक्छस्यटफे नार 
सुरे, ख्चके कमर सुजाण ॥ ने ॥ १७॥ ऊनी 
ज्यं देवांगणरे, खजा पामे तास्च ॥ नोह कमं" 
ण सर सांधियारे, कामी नरकी फास ॥ने< ॥ 
॥ १८ ॥ ढारु नखी पंचवीसमीरे, खघर हदं रपं 
पास ॥ ऋपजी कहे कन्या तणीरे. पमे मनकी 
व्परस् ॥ ते० ॥१९॥ 

इहा ॥ चाकर कहे स्वामी सुखो, जानो 
मरी रूप ॥ देखनकृ आतुर हयौ. रतन. संवे 
को नूप॥ 3 ॥ मंजन अंजन तव तिहा, कर 
के चार्या नृप ॥ दैव ज॒हारी निरखतो, तिण 
` केन्याकोरूप॥२॥ ` ` 


| ` ६४ 
, ढा २६ मी ॥ वीरमति अन्यद्‌ समे ॥ ए 
देशी ॥ महिपत मिठे वचनम, पुढे तिनको 
सेद्‌ ॥ मोहनी ॥ किण कारण तुम ध्याने, अ - 
रुक्या तुमारी उमेद ॥ मो 9॥ मोहन सूरत ता 
हरी, मोहनी मूत सार ॥ देख्या तुमरा दिर 
॥मो०॥ बाध्या हरप अपार ॥ मो०॥ कह 
` ये सकर विचार ॥मो०॥9 ॥.एटेक॥ बाप 
 त्म्हाये केण ठे, अरु माताका नाममोनाक्या 
, भ्रयोजन, ताहारा ्मरु कूएसे तुम ठम ॥ मोऽ प 
 ॥२॥.वार्‌. वार नरपति तिहा, . पुर्ण खग्या 
` , तेह ॥ मो० ॥ निचा मुख कर ध्यानम, उत्तर को 
दयन देय ॥ मो० ॥ २॥मोदीखा नर तेडिया, 
` . क्रते हास्य अपार ॥ मो० ॥ नाना विघकी म 
` स्करी, किधी बहु प्रकार ॥ मोर ॥ ९ ॥ महिष 
त पसि विनवे, अजं सुणो महाराय ५ मो०॥ 
करुपेस 'हेवे नही, गाढो ध्यानं रुमाच ॥ मोः 
# ९१ राजा निज द्र्वाभ, हुक्म दीयो फर्स 
य मोऽ] नगरी केरो तुमे, ठंडेरा सुखदाय 
# मो ॥ < ॥ तीन कन्या, जो इहां आठ, वं 
 , “ खवे ससनेद ॥ मो°४ सदस पचास दिनार सो 


14. 1 1. 1 


च 
=" 
1 ॥ ॥ 


६८ 


तका राजा देय ॥ मोर ॥ ६ ॥ काम करो उता 
` वरो, कौतुक जोवू आज॥ मो०॥ कन्या वचनं 
सुण तिहा, गेडीनं सव काज ॥ मोऽ ॥७॥ ष, 
उह एवा वाजतो. सुएीयो तव माहिपाठ ॥ मोर 
मक्त वजार ते कुञ्जने, लयो ते ततकांर॥ मऽ ` 
॥ ८ ॥ राय॒ पुरप तसं ऊेखनें, खमा किया नपं 
पास ॥ मा०॥ वोरुसी तं कृवड, कंमरयनि 
हास ॥ मो° ॥ ९ ॥ स्वामी तम सपसायथी,. - 
पुरू सघला. आङ ॥ मोऽ ॥ निशे करके जाष 
जो. कहे वचन प्रकाश ॥ मो० ॥-१० ॥ पीथी 
मारगसम करी, ताड पकी पास ॥ मो०॥. खमे 
चता सुहामणो, सम संचा ठे तसि ॥मो०॥ 
॥ ११॥ नर नारी सव. च्याविया- राजा अर घ्र 
धान ॥मा०॥ संर सेनापाके वह मिस्या, नीड 
< असमान ॥ मो०॥१२॥ पोथी निन करम. ,.' 
(तडा, र आयो ति वार ॥मो० ॥ "वंदे श्रीं 
अरहतका, आज सफर: अवतार ॥ मो० ॥' ` 
मोटो सिहासण.सांदियो, तिए ऊपर महाराय ` 
॥ मोर ॥ बेठा ठे तिण "पगले, वचन वदेस्‌, ` 
सदाय ॥ [० ॥१४॥ स्वामी आज्ञा दिजीये. को 


७७ ' 


॥ 


मे आज ॥ मोऽ ॥ राय कहे वेगा येही 


जे जख्दी कान ॥ मोऽ ॥१५॥ देञ्गा' 


भ कया. तेरे ताई साज ॥ मोत {काको 
सो मती, इम जपे महारान मोर ॥ १६ ॥ 
थी वाचे कूवडो, विना टछिखतकी तेह ॥ मो०॥ 
ना मांहि अग करी, देखो स्वामी एह ॥मो ०॥ 
१७॥ मोरो शाञ्च माहिरो, इंदस्ने देदह 


प्राय ॥ मो<॥ संत टयो एकदा, वर दयो ' 


चेतय. ॥ नार ॥ १८ ॥` तकर पाडत 


, हयो, एग -नोतस नास ॥ मोऽ ॥ जणं. 


, सब वारता, करसं साशं बयान ॥ मोऽ ॥' 
। १९1 ऋपनी कह जवियण स॒णो, ए उवी 
मी ठार ॥ सानरता रदियांमणी, आभे वा 
१ रसार ॥ मो० ॥.२०॥ । 

इहा ॥ अय राजा ए माह्री, पोधीठे घधा 


1 ५ 


 ॥ नङ सार दइसम ।ठ्ख, वाच करू पहु 


बान ॥ 9 ॥ महिपतके करपे धरी. बखिविरि दे ` 


वे राय ॥ देर ते ` दीखे नहि. क्था करण 
इण माय ॥२॥ 


2[ङ २७ सा ॥ राजन्वर कष्या मानीयेजी रए 


1; 


---~-+* 


१ 1 
9८ 1 त 
^ ॥ 


देशी ॥ रजेश्वर सुण बीनतीजी,' करैः कुम्जं 
सुजाण॥ एटेक ॥ इए श्रक्तृ्ंकों जो नर 
देखे, जाको निरमर वंस ॥ दोय जणाका'जा 
या मपेखे, हे तस॒ खोटा च्ंस्॥ रा०॥१॥ चा. 
रता इम इंदर कृष््योथो, मोपे कर सुपस्ताय॥ 
ष्प्रण देखता राना चिते, कटू तो हंसी धाय 
॥रा०॥२॥ रिया चरित्र न कोड जाणे, क्या 
बडे घरपी नार ॥ इण. रुखणेमे निश्च नाएया,. 
दोय जणोका विचार ॥ रा०॥३॥ विन"देखे 
राजा इम वे, हो पुरोहित. प्रधान ॥ रोच 
नीक अक्करडे एहवा,देखी कीजे व्रखाए॥र०॥४॥ 

पुरोहित देखे तिण अकछरांकौ, निनर न अवि, 
` , तेह ॥ मनमे चिते हं त्रिजाती, तिथी न ' देख ` 
एह ॥ रा०॥ ५ ॥ जाणी इम तो हिवि राना, ' 
' "दूर जो कृरसी तेह ॥ रू ऊोकमि हांसी थास्ी 
, तो नख अक्छर ठे एड ॥. रा? ॥ ६१ क्थांटे 

क्या ह्‌ करता चाया, रजका, बरघन.॥ पथा 

क्‌ तव देखण ख्या; न पडे खद्धर जनान ॥ 

॥ रा० ॥७॥ दद्रकी ददै है ए पुस्तक, इसको, 
, देसे कोय! उन्वरु वंसको एह लखेनो, एकश्चा ` 


प [तः 


[ (। 


धका हेच ॥ रा०॥ ८ ॥ मनी चिते निज मते 
:, माहि, नाण्या मेह चेद्‌, महीपार्को मै नाखीयों 


प्राणी मनं उमेद्‌ ॥ रा०॥ ९ ॥ व्यनिचारणमा 
तापेजारी, कथे किततनि जार॥ सीट खंडक 


` सीर खाद्स्प्रो, ठे जणणी व्यनिचार्‌ ॥ रा०॥ 
, ॥१५॥ जो मातताके लक्कण होवे. तेसे पुत्रे 


जाए ॥ भरगट दुश्चारं पणा किस, कजे इहा वुं 


- यान ॥ रा०॥ 93} इम संचो निजं अखवगणं 
` लछोपी, वोल्या अति हटसाय ॥ आति रमणीक्‌ 


सनोहुरू- अद्र आत हीनाय ॥ राऽ ॥१द 


` नरनारी देखीने खनने. नीची चट खगाय॥न 


ठे नखे षवे कतां अकर, तव. इम बोस्यों 


, राय॒ ॥रा०॥१६३॥ सत्ताविसना दार नख एं 


वोखवण अधिकार ॥ अगे निरणो ठे अतिं 


सुद्र, कतां ऋपि सुविचार ॥ रा०॥ १४॥ 


दुहा ॥ नरपात्त-तव ऊमा कहे वग म खर्वा 


"वार ॥ कुमरी तुम वोरव दो; इणमे करन सार 
_ ॥१।॥ त्च कूव्ना ते इम कहे. नमो जिणाण होय ॥ 


पचा वाच्‌ अपी, सानखजी संव काय ॥ २॥ 
ठर र८मी ॥ हरिया मन खग्यो ॥ ए देशी ॥ 


॥ 


9 


त ॥ ६ 5 { 4 
ध  \ 


 उजेणीरो राजीयो, नरसिघ नाम नुपार हौ ॥ 


राजन सुण बाणी ॥ ताको मित्र सनोहरू ना, 
म ठे महिपालरे ॥ राजन सन वाणी ॥ 91 


गादी मित्राई थकी, राजा रंज्यो तेहरे॥ रा९॥' 
, विरह ते चसच राजवी, रूटी दसोट देहर . 1 


॥ रा०॥२॥ जरू नगरे ते गया, साम्‌, 
श्री ठे नार'रे॥.रा० ॥ चमकी तव पिटीचि, 
या, नरो कट्यो विस्तार रे ॥ रा०॥३॥ उंची 


हट करा तहा, सुएवा खगा .तहुरं ॥ रा^ ,॥ 


जिहयजं चटतो तिण समे, एटो मारे नहर ॥ ` 


. ॥ साऽ ॥@॥ पोथी वाची एतरी, अरू कहं 
स प्रनातरे ॥ रा०॥ तवं ऊटी पिट चिया, 
दोनो जोड दाथरे॥ रा०॥९५॥ चरणे सीसं 
नमाद्गके, पठे वारंवाररे ॥रा०॥ हम उपर. 

. कृपा करो, कटो खगे खर्धिंकार २ ॥ रा० ॥६॥ ` 
, छिदां गयो मुर नाहर; जीवे ठे के नादी रे॥ 

, ॥ रा०॥ एतो धका मयाकरी, क्याव्पो 
` थी मादीरे.॥ रा०॥७॥ कृवडो बाह ङचीक 
` श, देखो तंम लर नाथरे ॥रा०॥ ८ ॥' एक 

„ "नरव नामणी, दूनीने नात र॥ रा ०॥९॥ 


५१ । 


जा सुणःह्रपरत थयो, यारी बुद्ध अपार्रे ॥ 
1० ॥ योखाबो ब्रीजी चया, कादं र्गाषो वाररे 
॥ रा०॥१०॥ हाथ फेखाई इम चरणे, सणनो ` 
हो सावधाने ॥ रा०॥ सौर कोई करजो मती 

वाचश्रस वखाएरे ॥ रा० ॥ १५ ॥ अवच्पराओें 
रल्यामणो, अवे सरस संवघरे ॥ रा० ॥ पासे 
सेक -ऊतरथा, निज कृलको ते चंद्रे ॥ रां० ॥ 
॥ १२ ॥ दीपकटाहे वीया, रतनपुरी प्रधा ' 
नरे ॥ रा०॥ वजसिहराना तिहा, सोनेठे अस 
भांनरे ॥ रा९ ॥ १३ ॥ सागर साथ सना माहा, 

मोती परिल सुजांएरे 7 रा ०॥ खर मंकी ना 
भणी, तुरत दिवाद्रै आंएरे ॥ रा०॥ १४॥ दहा 
थी पिष वस आरीया, इत्यादिक चिरतंतरे ॥ 
रा० ॥ चंद्ररेखा चतुराननी,, मनमांहि हरपंतरे 
॥ रा० ॥ १६६॥ स्ह॒रे पतिकी वारता, एणे सुणा 

द व्याजे ॥ रा० ॥ दृष्ट उठाय देखणएलर्गी, तं 
कुमरी.सिरताजरे ॥ रा० ११६ ॥ पोथी वांच 
न्प्रागङ, सुणएजो सव नरनाररे॥ रा = ॥ च॑द्ररेखा 

' पर्सी तिहां, ठे चाल्यो निज खररे॥ ० ॥ 

` ॥' १७ ॥ आराव्याया द्वस नगरको; टेक राय ` 
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चप्रादेसरे ॥ ₹० } चद्ररेखा एह कन्यका;-देखी 
जीवन वेसर ॥ रा० ॥ १८॥ धवेएन नां 
खी दीया, सागर माहि कमाररे ॥ रा इस उप 
, रंति कसं सही,.खागटे दिन खअधिकाररे ॥य९ 
॥ १९॥ एम कही मोनी थयो. तव तिहां बीजाः 
नाररे ॥ रा०॥ हाथ जोड लठको करे, मे तुम 
री वरिहाररे ॥ रा० ॥ २० ॥ थोडोसो किरपा, 
करी, फएरमावो वेरततरे ॥ रा० ॥ कुसटक्षमकं। 
वार्ता, को भन करि एकंतरे'॥ 'रा० ॥ २१॥ 
, मंञ्ीमनमे खसनल्यो, एतो कहे मुक पापरे ॥रा९ 
1 अयोग्यकमं समां चस्यो, तेह पाम संतापरं ॥ 
रा०१॥२२॥ ए दुःचरिति स्हारां कहे, गुकतएा 
. ' सव वातरे ॥ रा० ॥ गरं कहसी वारता, सं 
 . व सुणसी नरनाथरे ॥ रा०॥ २३ ॥ पिए अरव 
. जार न चार्ता, वेटो ठ इहां राये. ॥ रा०॥ 
सक्त नही ऊेख्स'तणी, न एह मारा जायरे. ॥रा९ 
 .॥ २७ ॥ चंद्ररेखा ए माह्री; नारी बरज्‌ केमर॥ 
. शा० ॥ एह्‌ इहां अव पृठसी, कबडा कही ते 
. मरे ॥ रा< ॥ २९८ ॥ विरत॑त ए, राजासुणे, को 
.' - पेगा ततकाररे ॥.रा०॥ दम देवेगा खाकर 


॥ 
॥ त, (18 
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छशा जे जारे र ० ॥ २६ ॥ तो नास्‌ अव 

हां थकी, थवा सकट विचार रे ॥ २० ॥ 
सुरिति इहाथ नागम्‌, जहाज चटी तिणवा 
रर ॥ रा०॥२७॥ हाथ' फत्‌ कूवडो, ते 
योस्यो तच्काररे ॥ रा० ॥ वीनां बोई काम 
णी, सएजो थं भूपाखरे ॥ रा० ॥२८॥ नरपत 
परसस्या करे, अरु नर नार श्पाररे ॥रा० ॥ 
बोरी बोडी नमणी, इम सत्र करे पकारे ॥ 
रा०॥ २९ ॥राजा कहे चीनी चिरा, बोखवी 
इण वाररेषरा ०॥खअवपसुण गर वारता.आरुक्च . 
लंघ निवाररे ॥ रा० ॥ ३० ॥ सागरम तिर 
ता थका, मच उपर ते होयरे ॥ रा०॥ र्ग '' 
जातां देखीयो, सरवर मोटो नोयरे \रा ०।३१॥ 
तापसकी एक कन्यका, प्रणी तिहा चितख 
यरे ॥ रा० 1 परव बातत सवी कही. अव.इस पु 

रमे आये ॥ रा०.॥.२२.॥ डोप्ती घरमे ऊत - 
` स्यो. जोवा नगरी जायरे ॥रा०॥ साकड सेरीमे 

भिस्यो. थरवण ते मह रायरे रा ०॥३२॥ अव क 

हसं मे खागले, इम सुण तीजी नाररे॥ राञ॥ 

वेकर जोड़ी विनवे. तम. चरणोका धारेरे ॥रया० 


~ (3 
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॥ ३३॥ अप्र नारो कया करी. कांडे. 
नरताररे ॥ रा०॥ जीवे ठे किंवा स॒वे. तेह 
हो सविचाररे ॥ ३४॥ इतनां सृण चप चित 
क्यां महारो षघानरं ॥ रा० ॥ अथवा. कोद 
चपरोर्‌ ठे, रवण नांव चखांएरे ॥ रा० ॥ ३९५॥ 
पिए आआगछ हिवि वारता, सए .सक्ड विरतं 
रे ॥ रा०॥ इतके चाखे कवमो, बोलला निशत 
रे ॥ रा०॥३६॥ जो तुमने नरपत क्या, तै 
दवो महा रायर ॥ रा०॥ तुटमान दप हाक 
त्री तरत वखयरे ॥ रा० ॥ ३७.॥ जो क्या 
में मुख थकी, दीजे तेह दीनार्रे ॥ रा०॥ इमः 


[भक 


कहि राजा रटीयोरे, खायो निन दृरवाररे॥रा९ , 

. ॥. ३८.॥, नर नारी निज थानक, ` तुरत पहता 
गेहरे ॥'रा० ॥ चंद्ररेखा चिते तिहा, चूर पडी 
मु एर ॥ रा० ॥३९॥ ए पापीमता नण, 

` न कयो राय हंजुररे ॥ रा<॥ पिण ए "छपा 
री; भिस्यो,. दख .कीवो सह दूररे । य०॥४०॥ 

ˆ मनी चिते एवो. चे -हयो ए कामि.॥ रार. 
मम :कास्या माहिर, नं समन्यो हम स्वम 
रे ॥रा०॥ १ ॥ वनो राजा आगे, कु 


[क 


५ २ । । 

सी वारंवाररे ॥रा<॥ सण राजा मन आपसी; 
ध चाष.अपाररे ॥ रा०॥९२॥ इम जाएीमें 
हन, मार करु रात, खंडरे ॥-रा० ॥ पाठे राय 
सी करी, नो होस्ी भचंडरे ॥ रा०॥ ४३ ॥ 
गड दाय पायी, रेस मे समफायरे ॥ ग 
} अपणा सेवक. तेडने, साये एने जायरे ॥ 
0०, ॥ ए ॥ चाग नाय उनो रह्यो, मारग मां 
हे नायरे ॥ रा०॥ इम सिखामण दे करी, ने 
ञ्या ते समये ॥ रा०॥ ५९८॥ कपट करीमं 
त्रीं जणे, च॑र नाई सस्नेह ॥ रा० ॥ तमसं 
चित्त स्हारो कग्यो, कहं कहां ग्‌ तेहरे॥ रा० 
॥ ४६ ॥ सपने जो फएरमावीया, चरु कर छीजे 
तेह्रे ॥ रा० ॥ कह मंत्री आमो गयो, आयो 
अपणे गहरे ॥ रा० ॥ ४७ ॥ हार नरी अलो 
धीसमी, वोरव विस्ताररे ॥ रा०॥कृमरीती 
मो कुमरने, रिखनी मिण विचारे ॥ रा ०=॥४८॥ 
,, इहा ॥ महीपाल मन चितवे, वेरीनो बिश, 
वास ॥ घडी एक कीने नही, केसी करये ख 
स॥9॥ मंन्नीः ममं घरकाशीयो, थोडोसोमें 
श्राज, कुसुं कार इड थका, सथ सृएसी मुं 


1 । ६ | 


६ भः 
हरज ॥ २॥ मदिपारु इम चितफे, चित्तसेर्फ 
रथा बिचार ॥ निज कृरमं दंड ते य्रही. चास्य मज 
` बजार ॥ ३॥ मार मार करता थका, खेद टेः 
इ हथियार ॥ आया तेहने मारवा, होने हसि 
, यार ॥ ९ ॥ देवाधिष्टत दंडथी, खग्या करणं 
प्राम ॥ एक एकक मारता, जोय नोयके तमि ॥५॥ 

दाख रश्मी ॥ ते देखो चूप विचारे र२॥ 
एदेसी ॥ ते देखी कमर विचरिःरे, एतो आया 

म्हा श्हरेरे ॥ जो इएथी उेतरांणोरे - तो 
ए करसी दैराणोरे ॥ तेदे०॥ १॥ इम चित 
घी, साहस धीरोरे, ट दंड आयो तव तीरा 
रे ॥ सिंहनाद करसाम्हां यरे, -खगां पा 
छे.ज्युं सिंह धाथारे ॥ते०२॥ काठ समान तव 
पडीयोरे, सुचटांरो भन धड हडीयोरे ॥ किण 
दीका दंत तोस्नारे, निए पागही मुख मा 
सनारे ॥ ते०.॥ २ ॥ किणहीका मस्तक. जाज्या 
रे, जाणो आयो, काटका.खाजारे ॥ पवन वेग 
ज्यं फिरतारे, सहना मन धड हंडता रेते ०॥४॥ 
किंणहीकी बाहां तोमीरे, ते नाजगया मान मो 
हीरे ॥ किणद्वीका खांदा तोडतारे,-वे ' तो जा 


॥ 
1 
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या खांडा गोम्तारे ॥ ५० ॥ ५॥ किणएहीकी 
किंधी वांकीरे, कड जांजी वहनी तांकीरे ॥ इम 
मनमाहीं चय धरतारे, जागे सुनट दह दिस ड 
तारे. ॥. ते ॥ ६ 1 तव -कुबडो एको दिरेरे 
कमस्याने खाग्यो मीठेरे ॥ अहो पहना बर 
स्नारीरे, इण सारी सेन संहारीरे ॥ ७ ॥ ते ॥ 
कर्‌ जोड किया ्रणामोरे, आगे ऊनी कन्या 
तामरे ॥कब पति मिरसी म्हारारे, तुम लापो 
संयरु विचारारे ॥ ८ ॥ ते० ॥ जैसा हे तैसा 
वतावोरे, हमरी तुम धीर बंधावोरे ॥ इम वि 
वंती. दीदी वालारे रूप फेरथो तिण तत्तका 
खरे ॥ ते ॥ ९) इम तव तिणारो हियडरे 
पिकस्यो निन देखी षीयडोरे ॥ अहो बादर 
विन ए वरख्यारे;' कुमरथाका दिर अति हर 
्यारे ॥ ते = १०॥ रविर्व॑सी कमर दिनक्ताररे 
` ्द्रवंसी चंद्र दिदारारे ॥जिम गस्जारथी मों 
रेरे, सत्य कर कर मांडे सोर्रे ॥ तेर ४॥११॥ 
जाय मंन्नीको करे जहारारे ॥ स्वामी तिस खगे 
वर स्हाररारे, नोर.न चालते इम एकोरे ॥ विग 
ड गहे म्हारी देकर ॥ ते०॥ १२॥ नहीनी 


॥ 
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ते देव ति पासरे, ते मके जीवांनी आक्षे ॥ 
देष दानव मानव कोहरे, एक दंडत्तणी वि 
, जोहर ॥ ते० ॥ १३ ॥ मनी मनमें धमन हृदी 
, योरे, सेन्यां छे तापे चदीयोरे ॥ तेहिज 'स्प्‌, 
कर पडीयोरे, सव्र स॒नट साथे निडीयोरे॥ 
, ते० ॥ 3$ ॥ जोध ` स॒नटं चर परार, तिए शाः 
गे वरु थया खधृरारे ॥ तव म्री सनमुख दी, 
ख्येरि, मानो कषरम उरो धोडोरे ॥'ते ° ॥१५॥ 
हाको हाक मचविरे, सव भंत्री सनमुख विरे 
# चाच न पडे तव घोरे, जव देहीकौं बट 
नाभ्योरे ॥ ते० ॥ १६ ॥ दंड हएकर वा्योरे, 
, ` प्रपनां . खंसर जव रध्येरे ॥ किए वात क 
` ही राजा पासेरे, तव लूपत चितमे विमसेरे॥ 
, "ते ९1 9७ ॥ चहो मंत्रीने कयां कीधोरे, जद्ध, 
-कुबभेने इःखदीधोरे ॥ मरम "वचन इम जाणा 
, रे, तिणथी एह कीध समाणोरे ॥ ते= ॥ १८॥. 
"तो लिश्ये म .नाण्यरे, ए मती अधिक- अया, 
रे ॥ एसो नर गएवंतोरे, जिए ठीक, वता, 
, यो तंतेरे ॥ ते ॥.१९॥ इएको का मार 
` षश भप्रायारे, एतो मरम सेद्‌ हम पाथर ॥ च्य 


(+: 
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` ख्योथो तथ इण नेदरैरे, तिगयी इर पाम्पो 
` खेदोरे ॥ ते ॥ २० ॥ जिंक निमत्त जोनां 
खरे, एसोखर न कोई दारे ॥ कै वरी सार 


॥ 


, एक पोथीरे, ओर वाता सारी धोधीरे ॥ ते ॥ 


॥ २१॥ तो जाद तेहने उवरुरे, निज मनं 


, ना मनोस्थ सर्र ॥ स्यं दय पीठे परतायारे 


इम चिती चप तिषा आयारे ॥ ते० ॥ २२.॥ 
चपराघी ठार केदारा रगेरे,: चऋपनी कहे सुणी 
ये खगेरे ॥ किए विध राजा पूरे, कहौ बात 


, सो चेदज स्यठेरे ॥ ते° ॥ २३ ॥ 


दहा ॥ तव राजा इस पर्‌ कह, पत्रा क्डां 


` गिवार ॥ दुःख दीधो नो तुम नणी, नांसीन 
` ही त॒म सार५१॥ 


टट तीहून ॥ परदस यार्‌ परा चतधा टमा 


` षष्‌ दसा 1. ह वचन्‌ सुएक महापार, च 


“ , रण नमी कहे वचन .रसार ॥ वटिहारी सोरे 


` नाम, म्हारी अरन सुणो ॥ एटेक॥पृगेरा 


, जा इएके प्रास्त, ए चिया बेरी ठे उद्यस ॥व ° 
४.१ ॥ महिपत पढे ते तिणव्रार, कहो एह कै 


सा वरिचार्‌ ॥वन्त्तवते बोडी श्री मर्हसि 


~ 


ज, ह प्रीखडार सिखीया खाज ॥ वऽ .॥ २५ 
सागर माहि नांस्यो एह ॥ यारा 'यर्वैण मनर 
जेह्‌ ॥ च० ॥ पुख्य्‌ उ्देथी प्रीत. च्य, दतर 
म्हूरे हृदं सहाय ॥ द० ॥ २ ॥ पिए राजन & 1 
हां अव परधान, मारररो कीधो सामान ॥ ब": 
जके हवे पुण्य सदय, ' तेपि कोड्‌ न चठ 
वरय ॥ बर ॥ ¢ .॥ तव नरपत्त कह वचन 
वेचार, किम न पिगणो इतनी वारः॥ घ्‌०,॥ 
जो संबंध एसोथो एह, पिरे कीधो कृयो-न , 
सनेह ॥ व०.॥ ५ ॥ वे कर जोडी वी ताम 
अनं हमारी सुणीये स्वान ॥ब्‌० ॥..वया , 
वसन पिगंसो रूप, इम सानटन'हारख्या नू 
प॥ब०॥६॥पृठ्योथो हम जीत विचार, तव, 
इण कीधो ्रगट दिदार ॥ ब्‌० ॥ ्माज्ञा देवी. 
चप्रव महिपाट, संदर रूप कर ततकाल ॥ ब०॥ , 
॥ ७ ॥ वचन वदे राजा आनरासः, चपा प्रग 

र करो गण धाम ॥ व° ॥ दिनकर जम वी 
दलम जोय, तिम कुर तव उना इ्याोव्‌र ` 
„ 1.८ 1 मजने देख्यां महीपा, ' धरण 'ठरीयो 

४ ते ततकार ॥' ० मंत्रीको तिहा मरणो ह 
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॥ 


| ९१ - | 

श, करप तपसी गत एहवां जाय ॥ ठर ॥ ९॥ 
जानो दाख शाम कुमार, राजां हर्या हय 
मार ॥ बः ]] चार चरित्त आपूय आज, पु 
एयवंत एह सिरता ॥ वं० ॥ १० ॥ खचि इ 
हासे वेम प्रधानं, दाकर देख वृटे घ्राण (ब ०॥ 
व्रा 'र्पसुं नींखि तेह, स्वामी कौधाना फ 
छे एह ॥ ब ॥११ ॥ तुष्टमांन हयो मष्रा 
य, तिंसं संत्रीक्ा गेह्‌ दिखाय ॥ वर ॥ भ्ररुन 
पने धन सनमांन, दीघो जाणी परष प्रधान ॥ ' 
वं° ॥ १२ ॥ येकं अपनीं तीनो नार, सखनो 
गें तिहां विवध प्रकार ॥ वर ॥ जवेनित न 
पके दरवार, बद्ध परिदा करण विचार ॥ब० ` 
` ॥.१३ ॥ हाथी स्हारे एक प्रधान, नीको तो - 
तको परमाण ॥ व2 ॥ हमसं नाखि अणी 
जोय, गज परर्माण. एतखो होय ॥ च« ॥१४॥ 
सना खोक सव चिते तिहा, क्यां उपायनजोकी 
जे इहां ॥'ब्‌० ॥ कर जोडीनें वंदे कुमार, देहु 
पुं स्वामी तोर विचार ॥१९॥ समाज्ञा दीजेमों 
कु स्वाम, सारुं जाइ वंठ्त काम ॥व०। तवं 
श्नादेस ज्यु ङेय कुमार, चास्यो वेशम खवा 
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र॥ ब०॥१६॥ ब्राहुस माहि तुरश्तं तिषा 
तेहन गन कीघो खस्वार ॥ व° ॥ पाणान 
हि जव नेता गयो, तव खआहिनास परमाणं ना 
कीयो ॥ व्‌०॥ १७॥ पाग उतस्याते गन्‌ 
राज, नाठा चरके कीधो साज ॥ व०॥ तस 
या तिखका पंरमास, जाह रायस्ते कौयो वखाणः 
॥ ब०-॥ १८ ॥ राजा हप हीये न समाय, -ई 
ण नसर्की सोना जम माय ॥ व° ॥ जिम 
मोप वरणो नही नय, स्हासे मन मोहय. इण 
ष्माय ॥ वऽ ॥ १९॥' जो एहूते में करु चधा, 
तो जन मनि"पधृकी आन ।[व०.॥ अथव 
चप्रोरजं परं आज. इम चितवे तब ते नररान 
-॥ बऽ ॥ २० ॥ पंचाग अने रशिरपाव. राजा द 
धो ति परस्ताव ॥ ब० ॥, अन्य दि्रष 
„ र माहि खन, काठे ऊनो वायो थंन ॥ ० ॥ 
॥ २११॥नो बाधेगा इणकु आज्‌, सो पविम्‌ ` 
जी पद्‌ राज ॥ वत ॥ इम सुण खोक करे ऊः 
पाय,.वांघण केरी मनसा थायं ।॥व॥ २२ ॥ - 
तवं तिहा बद्ध करी महिपाल, खंरो-एक. कटे 
ततकार ॥ व< ॥ गाच्य तामे रासडी. खेय; ` 


द्‌ 


प्रर फास दे बाध्यो तेह ॥ व० ॥ २३॥ 
सव च फेर फिरीने तेह, सरके एास ते माहि 
देय ॥ वर ॥ खेचुर्वाध्या इश्ष्या राय, दी 
धो संत्रीपद्‌ सखदाय्‌ ॥ २९ ॥ वृ९ ॥ पल्लिघ्र 
जाते जिम माय, बारकुने रखे सुखाय ॥ 
॥ ब ० ॥ वहु राजोका सोद्या चित, मदहिपतनेते 
रणते नित ॥ २५ ॥ व० ॥ अन्य दिवस्य 
जा मदमांय, चिते पत्री यु परणाय ॥ व° ॥चंद्र 
किरण सरिखा एह, गुएवंता जाए ए गेह्‌ ॥२६॥ 
चंद्रश्री प्ररो नांम, खव एहन व्याह आन 
राम \॥ वन ॥ पत्र ठोर में समफ़ु रह्‌, दिका जे 
स्यं राजजु देय॒ ॥ २७॥ ब० ॥ये नरह गुण 
नीं खान, पुण्य थकी हम मेरे आण ॥ व० ॥ 
गरएवंतने जो देवं राज, तो सोचा प्रासं पसिरता 
ज (ब ०॥ २८ ॥ पूरण यड उगणतीसमी गाङ 
कहे पनी वृचन रसा ॥ व° ॥ जगे पुरषं 
तणा फल एह, राजसता इम पामे तेह५व ९।२९॥ 
दुहा ॥ चद वदन ग रोचनी, चंदरश्री इ 
ण नाम ॥ राजक ाय्मह्‌ थक्म. प्रसातच्न 
राम ॥१॥देय समोरुक दायजा, राजा मनू 


, ९४ 


` शत ॥ दो गंधक सुरनीपरे, नोगे सुख अधं 
त! २॥ एक दिवस चित्त चते, महिपटः 
सकमार ॥ अव देखाव्‌ जायने, कराणा 
, छ खार ॥३॥ गव कियाथा रायने, उंही रायन 
रिष ॥ उजेणीमे नायके, मांडू तिणएसु जघ 
॥ ¢ ॥ श्परािघ्राय जाई कष्यी, सव सुनके नरं 
नाथ 1 संम फिया वह्‌ सरमां, अरु निज कुमर। 
साथ ॥ ९ ॥ रतनपुरो नगरी नख, वन।सध 
तिहां सय ॥ निज सेवकको चेजके, फजा ठह 
चरखय ॥ ६ ॥ 
ठाङ ३०मी ॥ न्‌पत माइ मिल्योहो, वज 

घ ज्दार॥ ए देशी ¶ महीपत पवीयाही 
सथ खवर परवार॥ नारी चाये साथतेहो, अ 
, र शर स॒नट पार्‌ ॥ म ॥ 9 ॥ खटाला ऊ 
पर चठताहो, साये चासि नार ॥ ओर फेज 
सव संमभहो, चरे तेदनी खार ॥ म० ॥ २॥ 
चनक्र जाता थकाहो, नगरः उजेणी बार ॥ 
सेवक राजा पाखतीहो, नेजे ते तिणवार॥ म< 
॥ २ ॥ नाइ सुणावो माहरोहो, राय चणी स 


| ‰कक ककन्ेन 


व वात ॥ मित्र तमारे खवीयोह्‌।, ना भि 


१ 


॥1 
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नर नाथ ॥म०॥ 9 ॥ महीपाङते खापणीं 
हो; का थकती वह रिध ल्यायो ठेतुम आखा 
गखेहो, कीया मनोरथ सिदध ॥ मठ ॥९८॥विं 
नय सहित वो तिहाहो, खीजे भित्र मिख 
य ॥ मान तजो के स॒रमाहो, एको काम कराय 
॥ म०॥ ६ ॥ दुत जाइ राजा कनेहो, कही बा 
त समाय ॥ मित्र त॒म्हारो खावीयोहो, रीन 
कंठ रगाय ॥ म० ॥ ७ ॥ क्या सृरा संभ्ाममे 
हो, होनो थं हंसियार ॥ राजा कों परनस्यो ` 
ह्ये, देखी गरव विचार ॥ म० ॥€ ॥ माथेतो 
चाठङेहो, बोस्या वचन करूर ॥ जाई कह 
ो तेहुनेहो, आसी राय हूर ॥ म० ॥ ९॥ 
वनवाद्ध रण नेरकाटो, तव बोस्यो प्रधान # 
वामी एहवी वारताहोः तुभे . करे अनांए ॥ 


[., 


'म्‌० ॥ १० ॥ सण्टा ्डतां जोरसुहो; जगे 


होसी हास ॥ मित्राद्‌ तम मोटकीहो, अव तमं 
देख जस ॥ मऽ ॥११॥ जो नवी जीती ते 
हसो, ते अपनस जगमांय ॥ शोर वातप 
क मोटकीहो, मिरी खटोली तताय ॥ म०॥१२॥ 
तान उपर आकासमेहो, नमतो रहे ते देव ॥ 


६६ । 
परु मंजरी शयनाहो, जीत-ठीया ततखव ॥१९ 
॥ १२ ॥ जीती न स्के देवताहो, सुर अतिक 
फार ॥ आदर दीने तेह॑नेहो, कटावत सुक्मा 
र२॥ म०1॥१९॥ पूर्व प्या थकाहो, ग 
यो परदेसा माय ॥ स्यायो रिद एतटीहो, ज, 
गें शना चाय ॥ म० ॥ १९ ॥ दुत .मोकलों 
श्राकरोहो, त्तिणथी ए महिपारु ॥ संतोपे तुम 
मानथीहो; वचन मानो चपा ॥ म०॥ १६॥ 
शप्रथवां कीजे एहवोहो, सीस संधी न॒पारु॥ क्ट , 
क देदं तम तेहनेही, आज्ञा खो महीपाल, ॥ 
म० ¶॥ १७ ॥ उना हके राय॒जीहो, देखी, तेह ` 
ना हत ॥ जो जीतें ते तेहनेही, तो चस आसी 
नाथ ॥ मह ॥ १८ ॥ अरुजों जरा मोटकषो; 
तो जीते त॒म राय॥ ज्यं जांणो फिर तिप करां 
दो, मजी इम कहे वाय ॥.म ॥ ५९॥ स्वि 
जी कषे एतरीह्छये, कही तीसमी दार ॥ मनी 
` नी बुद्धनिरमलीहो; दूर करे जंजाट॥ म ०।२१॥ 
दुहा ॥ सीम संधी न्ख तेडीया, हुक्म दी, 
था फरमायं ॥ महीपाले तम अडो; एम `क 
ह्वा महाराय।॥ 3.1 खन्ना कारां छण हक्म. सु 


द 
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पटं पहा फँजार ॥ सावधान ते सहु हया, हो 
ईने हसियार ॥ २॥ दृत एके तिहां मोकस्यी 
जिहां सदहिपाछ कंभार ५ गेम देस तुं मांहरा 
केटो जो हसियार ॥ ३ ॥ देसी पठे खहणो 
खवर च कधी मोय ॥ अव अविञे रवणा,सा 
वधान तं होय ॥४॥ ठत वचन श्रवते सुणए्या 
ठीर कीसी इणवार ॥ हसियारीमे होद्वके, वैठो 
चं तयार ॥ ८ ॥ दत वचन खाई कष्या, अ 
पणे स्वामी पास ॥ रणनेरी वाजा यका, सुन 
ट नये उस्हास् ॥ ६ ॥ गवे थकी राजा चटा 
सव. फौजा श्रंगार ॥ वक्तर टोपज॒ उंटके, खेदे 
करम तस्वार ॥ ७ ॥ उदधपुर ज्यं वीया 
रेणं रही. नन ठ्य ॥ अश्व हसे गजं गर्गछे 
श्णएमें सोर जणायं ॥ ८ ॥ 

ढार ३१ मी ॥ आतुरे अति जसी करी.॥ 

देसी ॥ जोवोरे वरु महिपाख्नो. पूत पुण्य 
ज्रसादेोरे ¶ महीपत सा्हा आहया; कर्कर 
"पतिः अहखादेरे ॥ जो ० ॥१॥ श्र सनट वर 
धारके, सामां करे पकारोरे ५.हम आगेकोन्न 
र्मा, उठ सक्त संनाररे जो ०॥२॥ महिपारं 
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रण रमसे, तेजक्रांत जरपरोरे ॥ सनम आः 
चार्के, धसमसतो बह सरोरे ॥ जो०.॥' ३ 
ह्य गय आति सिपएगारीसा, रथ समुह ए 
कारोरे ॥ कर हसियारी महिपती. मांड्यो फ 
तिवारोरे ॥ जो० ॥ ¢ ॥ धनुष्य तीर बट 
गे, मानो पावस्र धारारे ॥ वरसण रें त 
ज्यु मा च्ो घोर अंधारारे॥जो >॥द॥ वाणे व 
उयो, देखे देव तमासारे ॥ रुधिर वहि खाः 
वद्या, शुर सुट तव नस्यारे ॥ जो ० ॥ & 

तिणकार ने तिण समे, महिपाल निज शुर 
पर खिस्य। तव जाके, खाप चढा गण परा 
# जो० ॥७॥ दम टे छंचो कीयो, गगन : 
ती चरु आायोरे ॥ वहु जोधा धडदडं परे, पाठ 


, पेरहटायोरे ॥ जो ॥ < ॥ दंड फेरे माः 


यो, सुरा न होवो आघार ॥ गज, कुनस्थः 
जगोया. नय करने ते जागरे ॥ जां ॥९। 
रथम वेला राजवी, मारे दंड प्रहारोरं॥ च्‌ 
ण कीधा तेहन, लाग्यो राय तिवारोरे ॥ नोर 
1१ ०॥ साथा दत अरु गतीया. कटि वाह वरि 
जाणौरे, नांज्या वहु घ्रकारथी ॥ सुट ये ठ 
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राणोरे ॥ जो० ॥*१३॥ वजगण जिम बज 
थी, कोप्‌ करे विकराखोरे ॥ तित तेसुनद ऊ 
परै, सास्करे मृहिपालोरे ॥ जो०॥ ११ ॥ शर 
नटि जे रायके, तव कोप करीने धायोरे ॥ सरा 
सरी नाते तिहा. बाणे अंवर उयोरे ॥ जोर ॥ 
॥१ २॥साम्हा आता तीरने. दंड थकी तिण वाये 
भर ॥ कपि तेह उतावरो. को न खगे वारोरे॥ 
जो° ॥ १३ ॥ जयपार्‌ चप ऊपर. क्रोध करीं 
ने आयेोरे ॥ द॑म प्रहार दीयो तिहा. तस्र ग 
ज नयथी चाग्योरे ॥ जो० ॥ १४ ॥राय वि 
ला प्रजा किसी. तिण पाठे सव शररे ॥ नागे 
कायर. होयके, वाजा जय रणत्तरारे ॥ नोऽ ॥ 
४१९ ॥ राजा देखी चमकीयो. कहे मंत्रीसे षि 
वचारोरे ॥ रन राखी ते मांहरी. नरो कीयो 
ङपकासेरे १ जो० ॥१६.१ पुस्यवेत नर ह्वा 

थोडे दिनके मांहिरे ॥ साहवी एहिन मोटकी 

वद तणे वस पादरे॥ जो० ॥ १९७ ॥ पुण्य थकी 

सुख संपन. पुण्ये जस सोनागरे. पुण्ये सघ 

खी आपदा. परही परही नागेरे॥ जो० ॥१८॥ 

बर नणी एकतीसमी.कहे ऋप विस्तारीरेपसनरी 
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केरी वुद्धथी. राय वात सुविचारीरे॥नो ।१९॥ 
दहा ॥ रजा सनम चितवे, चूं द्र सन 
` मान॥ ए प्राण वलन हम मित है, खव क्या की 
जे ताणाच्रायो राय तावर, राज तरे दुर्या 
जाय मंत्री तुम नायाके.खवो भिर सुनान॥२॥ 
ठार ३३२ सी ॥ राम पृधारीयाए॥ एद 
सी ॥ कुमर पधारीयो ए, सजन केरे गेह ॥ 
दर्दे राना घणा-ए, खणे मित्र सनेहं ॥ कुर, 
॥ १ ॥ संत्री संजा हुकमथोजी, (तुरत आया 
तिणवार ॥ माहिपाङ आद्र दीयोजी, वैठी करे 
सुविचार ॥ कु० ॥ २ ॥ कुशर देम्‌ पढ थका 
जी, तब बोल्या प्रधान ॥ दूत कद्योथा तुमत 
पोगी. रान सनामे आण ॥ कु० ॥२॥ ईर 
प हुयो मन्म घणोज,, आतयो थो राजान ॥च्‌। 
तकं स्वाति तणी परेजी, पास्या सुख असमान 
॥ कु० ॥॥ मारन चप वारताजी, छोका 
-सुखथी एह ॥ सीस संधी राजा अस्ताजी, जु 
ड करेञे तेह ॥ कु० ॥ ५ ॥ इम सुण राना मो 
दस्थोजी, मेटण काजे जेर ॥ बरजण अके 
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"खद्यो जी, नेह ठोड किम वेर ॥ कु° ॥६॥ 


१०३ 
दोप नही अरु रायना जी, इम नप हुक करूर ॥ 
शरखो जमी जतनमेजी, अरित कथये दुर 
॥ क ॥७॥ शचणजांणया मे एहनाजी, ' दों 
पज कीने दर ॥ स्वामी खेद्‌ न कौजीये जी, तु 
मतो मोट शूर ॥कन ॥ द चतुर पएस्पन्यन 
ही करेजी, अणनाणए्या पे कोध ॥ खव चटीये 
उतावसोजी, खेद सगरे जोध ॥९॥ कु०॥ देर 
हसी तो आवसी नी, इहाही ते नुपार ॥ तुम 
दरशन आकंपीयोजी, तो वेग चखा महिपाल ॥ 
॥ १५॥ कु०॥ स्री सहित खटेखनीजी, चटक 
चाल्यो तेह ॥ इद ˆ रासीकी उपमा जी, सोना 
पधकी देय ॥१3॥ कु० ॥ जाता केती चृसका 
डो, रेड सव परवा ॥ राथ देख नो थयोजी." 
मिस्य बाह पसार ॥११२॥क०॥ अनद्‌ मन 
मे सपनज्योजी, चारो सिला साथ + उतस्योवे 
कर जोडनेजी, घरणएपरे एथ्वी नाथ ॥ १३॥ कना 
भिन्न उठाई कंठसजी, रोषे तरत स्गाय ॥ 
राजा मस्तक च्रतोजी, हरप हीये .न समाय॥ 
क०॥ १४ ॥ जाचकजनं जनय उचरजी, पेठ 
त देवे दान ॥ नखे महुरत वीया जी, नमु 
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क द्रम्यान ॥ कु< ॥ १९॥ दाधा मादरम 


सियाजी, ओखर देस जंडार ॥ यथा जोग सध 
जाणएके जी, संतोष्या परवार्‌ ॥ कु० ॥ १६ ॥ 
सुख अनेक भ्रकारनाजी, पाम्याठ सिरदार ॥ पु 
रव पणय. प्रस्रादथीनी, दिन प्रते मंगलवार 
॥ कु० ॥ १७ ॥ र॑न समानी कामनीजी, नारी 


, शाय च्यार्‌॥पूरव वातक चारताजा, राय सुएी 


तएवार ॥ कु= ॥ १८ ॥ राजाका सन माहया 


` जाऽवाधु भ्रात अपार ॥ दान साङ्‌ तष जलधि 


नाजी, धर्मज च्यार धकर ॥ कु० ॥ १९ ॥ 
सामापिक संवर करेजी, अरु सित देवे दान॥ 
विना जावना साधुकीजी, आहार्‌ करण प्रचा 
एा॥ क० ॥ २० ॥ चवदे नेम चितारताजी 


. "र श्राननक्ा खण ॥ रत ददवचरस् नतपा 


लताना, सण सुगुर्क वाख ॥कु० ॥. २१ ॥ 


, गृह नायक चता दापलाजा, वरह कायाक दयार 


0 पञ मनोहरदासकजा, चरण नम ल्रक्राङ॥ 
कम ॥ २९२. शापजं 1". .- शख्ागमच 


५,८द३्‌ 
तेहनाजी, पृज्य श्री स्योराम॥ तास शिष्य जगं 
दीपतोजी, हरजीमल मृण धाम ॥ कु° ॥२४॥ 
रतनचंद इण जरथमेजी, तज तपे जम नाण 
॥ आज्ञाकारी श्रावकं हाजी. सुध सरधाक 
जाण ॥ ० ॥ २९५॥ तिस चाग सिष्य जारा 
येजी, कवरसेन प्रधान ॥ गरु उपकारी मार्ह 
राजी, सेटन तिमर अज्ञान ॥ कु° ॥ २६ ॥ 
समगत धरम बताैयोजी, इण संसार सफर 
॥ वडंता जिन उंधरथोजी, ग्यान जगायां सार 
॥ कुऽ ॥ २७ ॥ चौरासी खत जो्नमेजी,. 
मीयो अनंतीवार ॥ गुरं बिन ज्ञान न पायो 
जी! श्री जिन वचन विचार ॥ कु< ॥ २७ ॥ द 
रिहतं न सेवीयानी; न करी सतगुरु से 
ध॒ 1 नियो विकथा ना तनीजी, धमं नं जार्या 
' जेव 1 कु० ॥ २८ ॥ अव शुरुदेव. भसादथी 
जी, जाण्या सरमकित नेद्‌ #द्ट सस्दा चन्ुष 
मनीजी, खागी माह उमेद्‌ ॥ कु ॥ २९.॥ म 
हीपारु चरित्रनेजी; एह कयां आधिकार # यु 
रु चरणो सुपसायथीजी, पदे खंड.मकफरार ॥ 
कु० ॥,.३० ॥ अल्प्र वुद्ध. मम्‌ जाणीयेजीः ओं 


ष ५ 
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धिका ठंग जोय॥ मिलामि दक्ड तेहनाजी, मं 
न वचनसुं मुरु होय ॥ क०॥ ३9 ॥ रिखनी क 
हे कर जीसकेजी, ए गुरूनां उपकार ॥ जिमम्‌ 

री. प्रनवधीजी, पिक वेण सपीयार्‌ ॥ क 
॥} ३२ ॥ श्रवक्‌ रागी धरमकेजी, वडसत. था 
भम प्रधान ॥ यह्‌ बह कीधा तिहा, पारश्रा 
जिन आण॥ कु०॥३३॥ ढाल कदी ब्तीसमां 
जी, नाद्व मासं मजार ॥ तिथ द्वादस्के दिनं 
जी, बारेमे गुरुवार ॥ कु० ॥ ३४ ॥ विक्रमसं 
वत्त आवीयोजी, उच्ीसे तेतीसाकायो चोमासा 
सनावथाजी, पुगी मनकी जगीस ॥ क०॥ २५.॥ 
॥ इत जपदेस रतन मार श्री महिपाल चार 
शरथमाधिकार संपत ॥ 
„_ इहा ॥ सास्रण नायक बंदीये, जगम मोट 
लीर ॥ चरण कमर तेहुना नमं, कंचण वरण 
दारीर ॥9॥ सामायिक सधी करे, चिक्रणे नर 
काट ॥ रूके न्नव दारको, उकणी नपाल ॥ 
} २॥ समता रस पीवन तदा, तब वेठी मही 
रार ॥ दव दुंद्नी बवाजती, राय सुणी तिण 
करार ॥ ३, ॥ शरावे जवे देवता; मनम करी ईड 
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श्वर सीम्ायिक्‌ प्री क्री, पठ्यो मेद तिवार ॥ 
1 ¢ ॥ स्वामी नगरी बाह्रे, एक सुनीको आ 
ज ॥ निरसरु केव उपन्था, आइ नम सर 
राज ॥ ५ ॥ राना वंदन आहय, साथे ठे मही 
पाड ॥ ददं तीन प्रदक्सा, रप वंदे ततकार॥। 
॥६॥ नाव सहीत नीचा नमी,सनसुख वेठो खाय्‌। 
कवरी देवै देखना. सघटने हितस्य ॥७ ॥ 

टाज् ३३ मी ॥ जीहो जाणा अवधिप्रजं 
ननें.॥ए देश्ची ॥ जीहौ मुनिवर देवे देखना 
जीहौ इण ससार मजार ॥ जीहौ दस्त . टृटातें 
दोहरी. जीक्चे मानवनो अवतार ॥ चत्र नर 
सेवे श्री निन धरम॥ ए टेक ॥१॥ खर दशवीं 
रज पांमता. जीहो "दाहिखा कष्या जिनराय ॥ 
नीहीं च पांमीने एहवो.जीहो धरम करम सुखं 
दाय॥च०॥२१॥ जीयो नाख्यो श्रीनिनराननें 
जीहो चार ्रकारे धरम (नीहो दानसीरखुतपना 
वना. नासे इएथी करमाच ०॥ २॥जीहे ए चारो 
सुख कारीया, तमं पीर दान ॥ जीहो पृणएयं 
कुर उपायवेा, जगम मोसे दान ॥च०॥£॥ 
जीहो पाप मंवणक्ते. मोटको, मन समार पग 


पण्ड्‌ , 
ण ॥ जीहो दावा्री दखिद्रको, जीहो ' अर 
दुःख कारण दनि ॥.च०॥९५॥ नीह करम 
राग पाठे भ्यो, तीको उपध जाणं॥ जीही 
स्वं मोक्छ के कारणे, पैडी सम ए वंखाए॥ 
नच ०॥ ६ ॥ जीहो चित्त वित्त पात्र मिस्या, सुफणे 
होवे दान ॥ जीहो दान ते सुपसायथी, पपे ' 
अमर विमाण ॥ च०॥७॥ जीहो दुरति रू 
पी.वारको, आगर आडी खय ॥ जीहो सीरं 
, सुर शीव पामीयं, जीहौ अर उपसरे टखाय॥ ' 
च ० |< ॥ जीहो करम काठक्‌ वाख्वा, तपठेअगनं 
समान, जीहो छखवध ऊपवे अअंगमें ॥ नीही भ , 
रु देवे सिवथान ॥ च ० ॥९॥ जीहो दानादिकजों 
धमे ठे, तिणमें नाव प्रधानं ॥ जीहो यदहःखषा 
वे दरु करमने ॥ जीहो जव आवें शुभध्यानं 
॥ च ० ॥ १८॥ जीहो एहज व्यार भ्रकारना 
जीहो नाख्या श्री निनराय ॥ जीहो एकएकथी 
` निरमरो, जीहो करतां शिबपद्‌ थायं ॥. च ० ॥ 
११ ॥ जीहो एकलजु दान" घन्नावथी, जिम सु 
मिण गोपं ॥ जीह संख अधिकातिणयपा 
भिया; मेटतो. नव नजा ॥ च ॥१२॥ जीद 
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राय पठ कर जोडने, कीजे किरपा स्वाम ॥ 
नीह नाखो ताकी वारता, जीयो जे इहालैी 
धो नाम ॥ च० ॥१३॥ जीहो केवरी नसं 
रायस, जीहो सणीये एथवी लाथ ॥ जीहो ता 
को चरि सुहांमणो, नीहो ते नगमें विख्यात 
॥ च० ॥ १४ ॥ जीहो न॑ दीपके नरथमे, श्रो 
मंडप पुर जाए ॥ सीहो हट हेरी मंदिरू 
नीहो ओने ते असमान ॥ च० ॥ ३९ नीह 
वामी वाग मनोहरू, जीहो सरवर कृप प्रवा 
न ॥ जीहो सेठ वसे तिण नगरम, दन सुची त 
स॒ लाण ॥च०॥१६॥ श्रावक धमे करे तदा 
पाप श्रकी विस्त ॥ जीहो रहे सदा खानंद्भ 
, क्रे साधुनी नक्त 1 च० ॥ ॥ १७ ॥ जीहो पा 
ट टत श्रावक तणा, अरु नित चोदा दन ॥ 
# जीण ॥ ते एक दिन एक साधुने.वोहरषवे ख 
ज्रपांण ॥ च०,॥ १८ ॥ जीही देवे दन जय 
क्तिथी, पोपरे पाञ तिवार ॥ जीहो वख वोहरवे 
सुफता, चखणी नाव अपार ए चर ५१९॥ जीं 
हदो छार नरी रल्यामरी. जहो तेतीसमीं 
' ए जाए 1 जीहो ऋपनी कहै संसारमे, जी 


$ 


द ~ 


भिद्ध मोटा दान ॥ च ॥२९॥ ¦ , 
दुहा ॥ दान थकी सुख संपने, जगे कीर 


त होय ॥ सुरनर जे ने उरे, महिमां वरशेको '. 


य ॥१॥ तिंख ओसर एक सेठ्करे, ते गोको र 
खवार ॥ सभिण नाम सन कर तणो, अंग 


थकी सुख मार ॥ २॥ पेट नराईइ कारणैः क्या 
क्यानकरे करम ॥ चाकरी करतो नित रहे,पि 


ण चित ताको नरम ॥ २ ॥ न्य दिधस्त देखे 
तिहा. रद्य थकों घर मांहि॥ पमिखने नषि च 
स्यो. दान रुची ते साह ॥ ७ ॥ मनम करे.वि 
"चारणा. धन्य सेठं इएवारणनो माई पामी. खरी 
देवु दान खपार ॥ ५॥ देवे ठे तो पाससी. अ 
` गरे नव मार ॥ हं निरधन ऋनागीयो, पूरव 
करम अपार ॥ ६ ॥ पूर्वं नवे दीधो नही. .कोः 
इ करसं दान ॥ तो पाड अव किण विधे. सु 
, खतसी जे खाण ॥ ७1 अव समरथ ` नही 
देणको. थोडोसो घी दान ॥ तो क्या पाऊं च्याः 
गरे. दीया विना एक दान ॥ ८ ॥ क्या परं 
-विन दानथी. नगमे प्राणी एह ॥ चतुर नरा 

श्री सानी. एती वस्तु तेह ॥९॥ दादर 


॥ 
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हग _दासपनो. दीन रोग पर वेण ॥ एते दुभ्खं 
जगे रहे. विना दानथी सेस ॥ ३० ॥ दान 
तणी अणएमोदना. नित्त प्रतत करतो तेह ॥ रक 
दिवस ते ावीयो. निज नारीके गेह ॥ ११ ॥ 
वस्र त्रिणायो कातके. नारीने निज हाथ ॥ सीत 
पडे ठे आकरो, सहे परीसो नाथ ॥ १२॥ 
ठार ३४ मी ॥ मानन कीनजेरे मानवी ध 

ए देसी ॥ इम चितवी पतिने कहे, सीत पडे 
विकराः ॥ व्रस्च यदहो ए मांहरो, कीजे वदन 
संनार ॥ ३० ॥ १ ॥ निज नारके कहुणएथी, 
रीधो वख तह ॥ पेहरीने वनमे गयो, गाय चश 

वेण जेह्‌ ॥ इ९ 0 २॥ तिण अवसर एकध्या 

नमे, दीस तव मुनिराय॥ सीतज शदर उराव्‌ 

णा, थरहुर ध॒जे काय ,॥ इ० 1 ३॥ वख्रजी 

रण तेहूना, देखे तिण भस्तात ॥ सीत जनाचे 

कापतो, नसे च्रास्यो नाव ॥ ३० ॥९॥चि 
तमे ते चिस्या करे, हौ साह पख्यचत ॥ दान देः 

चे ते साघुने, खारी नाच तम ॥ इ० [द्‌ 

सुर जनस ह्वे च कर्‌, दं वख एह ॥ वीर 

सार, ठंडन, सत च्यु बूर तह्‌ ॥इ०॥ ६ दहा 


~~, 
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सी ओर ज्यं माहुर, दान तषे स॒पसाय॥ स 
हो ल्यं नर जवतणो, भिरि जोगाई आय॥ ३९ 
॥ ७॥ इम चितवी सुनी आसना, आयोतेत. 
तकार 4 साध ध्यान परो कयो, तक्च समिषा 
गोपा 1 इ९ ॥ ८ ॥ चरण नमीने वीनवे १ 
रुणाना भंमार ॥ कीजे मेहुरज आपसी, म॑ 
कर निस्तार ॥ ३० ॥ ९॥ इण आसर स्य 
कापमेो, म्हारे करसं आज ॥ ताये इण सषा 
रथी, एम सणो मनिराज ॥ इ० ॥१५॥ द्रव्य, 
चेच अनावधी, कार्‌ नाव सुविचार ॥ वस 
` खया मनिश्यजने, जासी नाव अपार ॥ इ ० ॥ 
॥ 9१ ¶ जनम सुफर कर जाणतो, खी आ 
रमतां तेह } निज घर मांहि सावीयो, पूवे ब ` 
त केस ॥ इ ॥ १२ ॥ तेहनी नारी इम `न 
णे, सुफरु कीया अवतार ॥ परसंस्या करती थ 
क्री, हरपी मन्न सकार ॥ इ९ ॥ १२॥ हरप व 
से जाई कषयो, दात्र तणा विरतंत ॥ तस सहे ' 
~ , टी, इम जणे, धन धन त्तं मतिवंत २इ ०॥१४॥ 
जो थारी बद एह्वी, अरु थाय नरतार ॥ नावन 
च्राव्रो एहवी, तो धन तम अवतार ॥इ०।॥१९॥ 


, 9११ 
ग्न ती अनुमोद्ना, कीधी इण भकार एकु 
खक नाव आस्या नही, बाध्या शुन अवतार 
| द° ॥ १६ ॥ कातती.चख विंणदेयो, समकिंतः 
करी खपार ॥ दीया दान सराहीया, जंगमे ध 
न ते तार ॥.इ० 1 १५॥ दून ते प्रनावथी, 
तीनों जीव तिवार्‌॥ शुन गत वांधी आवतस्या, 
केवर कहे विचार ॥ इ० ॥ १८॥ ढाल नंषी 
चउतीसमी, दान तेणा अधिकार कदे रिष्य 
नवियणए सुणो, इण अगे विस्तार।॥इ०॥ १९॥ 
, इहा ॥केते दिनके अंतरे, कारुसमे कर का 
ॐ ॥ हथनापुर नगरी विषे, वजस्तिह नूपार ॥ 
॥ १¶॥ रना स्ना सारखी;रांणी फक मार ॥ 
तके कके खत्रतस्था, ते सुमीणा गोपान्‌ 
रमे सुत्त जा्यो,कर खव मंडाणानिामज तेहनो 
 थापीयो+खमरजस्य घ्रधानाद(कराक्जा करवा 
धतो, नसं दुतीया चद्‌ ॥ जोवनंमे इम आवी 
यो, बजसिंहको नंद ॥॥ रूप कला माहि 
चतुर. चंद॑बद्न खग नेण ॥ अमरजस्सको दे 
खता. नारी पामे चेन्‌ ॥ ५॥ केर क्रेमनना 
वती प्यारा प्राण्‌ आध्र ॥ वारं वसण॒ विरा 


१५ । 

जही. मानो कास कुमारः ॥ ६॥ (। 
दारं ३९८ मी ॥ सवादेवीके नदना; तथासू 
म्‌त च्म मिस्वाहो. वजुस॒जंघ. उदार ॥ ए 
देसी ॥ खटखन क्रीडा नेहो. रदं यादे सय 
ण॥ साननी मन सोहुवो. कलमं उपजो रयए॥ 
हमारे साजनां कौडावतं कमार ॥ नगर तसा 
नारी चे. प्यारे प्राण आधार ॥ हमारे सजना 
कीडर्वित कृभार ॥ ए टेक ॥ खेरखुता चित चाव॑ 
स, निज भित्रा परिवार ॥ तारी देखे अवितो 
तुरत गेम घरवार ॥ ह° ॥ 9॥ धरके मा 
वरजताहौ, बरजी नह रहाय ॥ कामं काजध 
र गडके; तुरत.ऊठके जाय ॥ह्‌ ° ॥ २॥८क हुवा 
तवं कृडा, रजा अमे माय ॥ ` आखर्देरमा 
न दीयो घनो! देखी हूरष्यो राय॑ ॥ ह्‌ऽ ॥३॥ 
कल्ल देमकी वारता. पठे राय तिवार॥ स्वा 
मी तम सपक्षाथथी; 'वश्ते संखं अपार ॥ ह° 
` ॥ 2 ॥ अरजी एकठे महरी, जो तमं जज्ञा 
, दोय ॥ रय कहे वेगा कही, रोक्ामकरोंःकी 
य ॥ ह्‌ ¶ ९1 कंखर नरह खेखतो, नारीमां 
तै नाहि ॥ वारवार वरजे घेणा, तजंकर. घरक जां 


५ 


॥ 
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हि ॥ इ० ॥ ६॥ दोप नही कुनारना, विनश्चं 
कृश त्रिय जात ॥ गरदी जोवन वालिका, एक 
सरखी नाथ ॥ इ० ॥ ७ ॥ क्यातो आज्ञा दी 
जीये. क्या वस्जीए्‌ कमार ॥ जो नही निकरे 
वीहिरे, तो सख नगर मकार ॥ ह < नो सख 
हसी तिमे करु, जावो निज घर वार ॥ मित्रा 
के परिचाश्सं, आइ करे जहार ॥ ह° ॥९२॥ 
राजा अति ज्ठरगसं, खोरे रखीयो वेठाय ॥ 
कृश्रर्‌ क्यं ठे दवरो, राणीसे कहे राय ॥ ह्‌ ०॥ 
॥#१०1॥ वरन्यो नरह माहिरो, नमतो नगर 
मार ॥ सूर तापधी स्यामे, हुयो राय कुमा 
र ॥ हर ॥ ११॥ राय कह राणी प्रते, अरु 
अधिकी एक चात.॥ अआरितो म्हारे राजमे 
विद्र देखे दिन रात'॥ ह० ॥१२॥ कुलका 
दीपक एहढे. प्यारा प्राण आधार ॥ त्िणथी 
, रहे घर आगणे. मतं जावे तुं वार॥ हं< ॥१३॥ 
कम्‌ तुमारया जो कष, कंहनी हमसं आय ॥ 
तात बचन तवं मानियो, स्मतां महिख सांय 
1ह्‌ ०॥ १४॥ नेद्‌ न जाणए्यो रायनो, मिचके प 
ष्रेवार ॥ माहि कुतहर उपन्यो, कुर्ग करण वि 
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चार ॥ ह० ॥१९५॥ किण कारण चप. वरीय 
काढ वातनो नेद ॥ तदी तव एक.बोखिये, 
अरे छेके पाम्यो खेद ॥ ह०॥ १६॥ साह मि 
खनि राय पे, आङ किध पुकार ॥ उत्तम ल, 
की नामणी, खागी डोरे टार ॥ इ९ ॥ १७॥ 


राय॑ सुणी कुमारने. राख्या मृदिराय ॥ एप्‌ सु 
ने चकिया. जाण्या मे ्रनिभ्नाय ॥ हइ ०॥१८॥. 
करण परिदा उदियो. रोकाणा. दरवार ॥ पान 
हटके आआवियो; जार्यो संच, विचर ॥ ह° ॥ 
॥१९॥ कुंअर मन चित्यावसी, खोक पररय 
षह ॥ तकसीर नही के माहरी, नाणी तातना 
तेह ॥ हइ ०॥२०॥ धिग मुफ नोवन रूपमे, धि 
ग म्हारा अवतार ॥ सहने दुखदायी थयो, 
जीवन मुज धिःकार ॥ह०॥२१॥ पत्लग मण 
कस्तूरियो. शग ते पवि चास ॥ गुएथी वैर ख 
डो हुवे. तिम रूप नही. ए .रंस ॥ ६ ०॥ २२ ॥ 
मान गया सहातम मेरा. तो न रुं इण थान, 
एम विमासी नीकस्यो, विन, खाया अन्न पाण ॥ 
॥द०॥२३॥ म्हारे कारण.रायनेः मरू , ठका 
ने दुःख ॥ तौ जाऊ परदेसंमे; सहने होसी सुल 
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१द६०॥२४॥ खम्ग ठेते नीसरथो, मध्यमरे 
छी माही ॥ एक दिसाे चालीयो, जयन करेम 
न माही ॥ ह° ॥ २९ ॥ राजञा राणी जामीया, 
सूर उदे पस्नात ॥ शुद्ध न खाधी कुमारनी, फि 
रं फिर मूरग खात.॥ ह° ॥ २६॥ मनमें खा 
दत अत्ती करे, वार वार पडताय ॥ हिवे फ 
.र आभे चरस्य, एक सरोषर खाय ॥ इ ० ॥२अ 
शोचे ठ कमलाकरी, तरू तिहां चरपर ॥ मा 
हि क्यो एहवो, ज्यु बादरमें सूर ह२।२८ ॥ 
जाव अव कंदुवरा, नीच कैर फरु जाण. के 
पुर तरू सुपारिना, अरु खजूर वखाण ॥ह< ॥ 
॥ २९॥ सार रिखेजरि शोनतां, वेड सुहीज 
एजाण ॥ केकोल्ल खद्ध विरोपथी, स्वग एल 
ची जां ॥ हर ॥ ३० ॥ केतकी 'माङ्ती जाणी 
ये, अशोकं तमार वखाण ॥ ताडादिक रुत 
सूवरू, इनथी सोल्यावान ॥ ह्‌ ॥ ३१ ॥ सारस 
हंस आदं करी, पंखी बहुता तेह्‌ ॥ कर्कर मं 
जन बेठेतां, जाणो बरसे मेह ॥ ह° ॥ २२ ॥ 
स्नान कौयो ति अवसरे, नाणी मार खेद्‌, 
गहरी सीर -गहभी ॥ देखी पाम्यां मेद्‌ ध 
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॥ इ० ॥ २३ ॥ तिहा जाई ते पोढीयो, िद्र 
धसमं थाय ॥ खेचर पत्तनी साथसं, व्योम मार 
गमे जाय ॥ ह° ॥ ३४॥ सरवर देखी उत्‌ 
, शस्या. निज सियास सग ॥ क्रोडा वहु तरक 
रनी, देखे सनके रंग ॥ ह ॥ ३९६॥जोता नन 
रे अवीया, तवते राज कमार ॥ काति देवक 
श्षपमा, कर रोने तिणवार ॥ इ < ॥ २६ ॥ वि 
घ्याधर्‌ मन चितवे, अहो ए म्हारी नार ॥जी 
श्रासी इन थानके, लखसी एह कुरार ॥ ह ०॥ 
॥२.७॥ अस्क होसी इण उपरे, हमसु हीय वि 
रक्त ॥ इम जाणी विदयाधरू, इहां फारवुं सक्त 
॥ -ह० ॥ ३८ ॥ इहाथ विपे बंधू जडी, जिएकर. 
होत्रे नार ॥ मन मां इम चितये, व्र्याधर्‌ 
तिणवार ॥ इ ॥ ३९॥ जडी गंघधके ते तिहा, 
नयो नारेनी रूप ॥ विद्याधर आरभे ' गयो, कर्‌ 
के रूप विरूप ॥ ह० ॥ ० } इतने ते विया 
' -धरी, करती आईं सेर ॥ नारी देखे सोहनी, 
` सनम आणया चैर ह ० ॥ ४१ ॥ पीऊजो ख्ख 
सी माहसे, सी इणस नेहपरेजां खव आ 
गृङ, सनसें चिते तेह ॥ ह ०॥५२॥ इम र्खि 
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तीं तिष्ट जयके.बोठे बचन विचार॥स्वासी उपरं 
तावडो.टोवे ठे यावार॥ ह ०॥ ४३ ॥ निज चारके 
कहएथी, चाल्यो वेरं विसानः॥ जमीजो बवाधी 
श्रापणी, ठोड गया निजथान्‌ ॥ इ० ॥ ४४ ॥ 
ठार नखी पणएतीसमी, केवरी केरा वेण ॥ ति 
ए अनसार रिख कटे, सांनखोए तम सेए ॥४५॥ 
दुहा ॥ कहे केवरी रायने. दान तणां खधि 
कार ॥ अमरनस्स तिहा नाशक, मनभै करे 

` विचार ॥१॥एस्यं दिखे माहरो, नरसं नारीं 
रूप (निरी तन मुनिवर कहे इम चितेते नूप 
॥२॥ तहत वचन ठ ताहरो, कीजे किरपा स्वां 
॥ र्भ चरि कीस्यं खे, केवली नाचे तामा! 
` उदारु ३६ मी ॥ सिमंधंरखामी नाखो एह 
विचार ॥ ए देसी ॥ हाथ माहि 'तिण च्मरौसरे 
जी, देखें मृखी नूप ॥ दूर करै ते ततखिशेजी, 
घगट थयो निजरूप ॥१॥ मनीसरर नाखो सय 
ठ विचार ॥ कर जोडा राना नणेजी, नानस 
म तुम ज्ञान ॥म०॥ एरेक ॥ ह्रपवंत हवो 
तदा जा. चह तरख {ङरतार्‌॥ बराप्तं मने ए 
ह्‌ ननी. मृरी सुख दतर ॥ मु०॥२॥निः 
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ज इल्लाथी मेँ चपुजी, रूप फेर ततकाल ॥ ति. 
- हाथी स्के चालीये।जी, वलके अवा कट ॥ 
म०॥३॥ देश दिसातरमे श्चमेजी. कोना 
णे चद्‌ ॥ रतनष्रीका देखनेजी, पम्यासन य 
मेद ! म्‌ ॥॥ नारी रूप संदहापणीजी. सन्या 
सएके गेह ॥ दीघं हाथ करी नमेनी, आभे वट। 
तेह ॥म०॥५॥ सदे आन कष्ट यकाना. च 
रके आङ इदां ॥ कुमर कहे गनपुरथकीनी 
वास हमारे तहा ॥म०॥६॥ तिप आस्तर ति 
ण नगरमैनी. प्रवे चेवनी चार ॥ दन तणीञअ 
समाद्नानी. कीधीथी तिएवार ॥ म० ॥७॥ २ 
तनपुरी नगरी ताजी. श्र नाम भमहिपाङ ॥ 
तस राणीके कुक््भेजी, सपनी ठे सावार ॥ म९ 
॥ ८ ॥ श्रीमती खलद्छसीजी, सूपे रति समाना 
प्रवं पणय प्रसावथीजी. प्रास्या सख घरघान ॥ 
मु ० ९॥ नरजोवन कुमरी हृदंजी, शूप तणा, 
त्प्रानमान्‌ खन्य्‌ परकान नाणताना, चतम 
क समान ॥म्‌०॥१०॥ दमनीं मानो दृमकती 
जी, गज गतं चारे अनूप ॥ मानों रना सार 
साना, सेषने ताक ख्प ॥म्‌०॥१५॥ समस 
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हेली साथमेनी, खाय संन्यास गेह ॥ प्रणते वे 
कर जेउतेजी, आगर बेटी तेह्‌ ॥ सु०॥१२॥ 
कुमर तिहा देखी करीजी, पठ वात विचार ॥ क 
हो नगवती कोणठेजी, ए तुम पासे नार॥ मु 
॥ १३॥ किणरी धशा नाणीयेजी; रति सरीखा 
पवतार ॥ श्रीमती वेटी रायनीजी, गर नाते 
महिपार ॥म्‌०॥१%॥ धरम सुणेठे माहरोजी 
दिन दिन परते एह 1 श्ावेठे इम थानकेजी; 
याक्ने ्हांस्‌ नेह ॥ स॒ < ॥ १८ ॥ गरवित ठे नर 
उपरेजी, करती देश अपार ॥ जोरंजे इण चित्‌ 
कोनी, ते करक्षी नरतार ॥.मृ०॥ १६॥ राजा 
की वेदी ति्टांजी, संन्यासणएके पस ॥ चरण न 
पीने इम कदेनी. आणी मन उदास ॥म ०॥१अ 
किरपा कीज्ञे नगवतीजी, तुमरे खगे श्माज ॥ 
कौणए अढे हम ाहएीनी, म्हारे खाई खन ॥ 
 म॒०'॥ १८ र प्रारनी तिहा देसनाजी, पस्तक् 
रीधी दाथ ॥ ते कृप्ररीके ्पागलेजी, अनिल क्‌ 
हे सहु साथ ॥५मु०॥ १९॥ चेद्‌ वहु भ्रकरारना 
जा, दृर कर्‌ सुकुमार्‌ ॥ चप कुमरा पठ ,तदाजीः 
क्ते शख चचार ॥मु०॥२०॥ जो पृठे हमं 
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ष्मरागङेजी, तेहना देय जबाव ॥ दोनो करती 
` वारता जी, बेटी तिण प्रस्ताव ॥ मु०॥ २१ ॥ 
आमरजस्स कमर तदाजी, उक्त जंक अनेका 
जीती दपनां कंन्यकाजी, ज्वान सवि एक ॥ 
॥ सु०॥२२॥ राय कुमर रजी तिहाजी, बास, 
चचन रसा ॥ चालो माहुर मंदिरे.जी' है संदर 
, सुकमार ॥ मु ० ॥ २३॥ एह वचनम ताहुराजी 
कीधा अंगी कृत्य ॥ आज्ञा ठे इंहांथी चरोजी 
करस कुमारी नक्त ॥ स०॥२५॥आज्ञारेदो 
नो जणीजी, आं मंदिरमां हि ॥ कर नोजनवि, 
इ बेसन जां, चरचा. माहा माहं ॥ मु० ॥२५॥ 
काव्य कठा दोहुरे करीजी, मोह्या कुमरी चित्त॥ 
कष कन्या तुम माहरेजी, रहो आसना नित्त ॥, 
# मु०॥ २६ ॥ फिर मनमे यं चित्तवेजी, जो 
ए नर अवतार, छतपन होतो माहरोजी ॥ न 
` खोजु ए नरतार ॥ म ॥ २७ ॥ जोडी मिट _ 
वा दोहिखीजी, नारी अरु नरतार ॥ख्घुना 
रीते पति वडोजी, सोसे नही सिगार ॥ म०॥ 
1 २८ ॥ परप खव पतनी वडीजी, तो नगहां 

१ ह्यय ॥ स्वामि सृड चातर सनाजा।, एह ज्खा 
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छो जयं ॥ म॒०॥ २९॥ दानी दरव्यन सपने 
जी. एतीनो द्‌ःख मांय॥ दिवस गमां आपं 
णाजी, सख सृपनोमें थाय ॥ मु०॥३०॥चि 
तमे इम चैता करेजी, खाग्या इण तेह ॥ न्यो 
म फूट सम जाणीयेजी, भु मनोरथ उह ॥ 
म्‌०॥३१॥ कुञ्रर कुं्यरी साथमेजी, वेठीकं 
रता षात्‌ ॥ इण ओसर हि खागरोजी, इहा 
सुणएजे अवदात ॥म्‌०॥ ३२ ॥ पूवे नवका 
जो सखीजी. अनमोदयाथा दान ॥ स्िंचराय दस 
पर धणीजी.ताके नही संतान ४ स॒० ॥२ददेवी 
देव मनावतानी, ओर घणा उपाय ॥ पुत्र विना 
पुत्री थदजी, ते श्रीदत्त थायं॥ म॒० ॥३अानन 


, म संतन मूधा, रासा राय जवान्‌ ॥ सतां 


वाद्‌ प्रमं कद्यानी, जनम्यी पत्र सनन ॥ मर 
¶ ३९५ ॥ पत्र जनम उंग्व कौयोजी, सेदन पा 
मे कोय ॥ पुरुष वेस वारक रमेजी, श्रीदत्त घ्र 
ढो दोय ॥ मुर # ३६॥ थाम नगरपुर पारणे 
जी, जगरः नह्‌ ए वातौ पिता काल कीयापंठे 
जी, श्रीदत्तराय विख्याते ॥ मु०॥ ३७ ॥ नगर 
छाक्‌ चिरेया करेजी, मनी आदि परिवार १ था 
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प्यो नखे मुररसेजी, श्रीदत्त याज दवार ॥ मु 

॥ ३ ॥८ जेसा हसी जगटेनी, जापी जति 
वात॥ ए हमतो संतर करयोजी, श्रीदत्तजग वि 
ख्यात ॥ स० ॥ ३९॥ केते राजा णाया 
च््रापणे चणो माहि ॥ अर राजप आवासान्‌ 
रतनपसीके माहि ॥ स॒०॥ ० ॥ टरूत राय, 
्रावीयोजी, करणकः हइ सयांरातनो मानक वा, 
णकजी, करीये खंमीकार ॥ सृ° ॥ &१- ॥ रा 
य सीते परजस्योजी, दीधी वृद प्रधान ॥ 
देशा राखीया श्रापणानी, कुंभरी दें हित रा 
ण॥ म्‌= ॥ ४२ ॥ किणही खाय वखाणीयानी 
राजाना विरचंत ॥ कपर प्रतं कमरा ` कर्हर्जाः 
महारो. खयो अंत ॥ सुर ॥ ४६ ॥ अथवासु 
ख स्माघनाजी, नाखो कोद, उपाय ॥ कुमर कटं 
किण कारणेजी, थारो मरणो थाय ॥ य° ॥ 


॥ ४॥ श्रीमती कहे सानरोजी; श्रीदत्त 


ज, 


पने खआ्राज ॥ देश राख सकद दर्जा खाघाकवा । 
` रनिन राज ॥ स॒० ॥ ५८ ॥ पेहरे परणी रा 
यनीजी, कन्या पांच प्रधान ॥ नेह करां वाल 


 लदीजी, दीधो इुःख समान ॥ मु ° ॥ ४६॥ 
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तातघरं दःख सोगवेनी, छवी न पठे सार ॥ 
इण कारण मन मांहरेजी, नही रूच जरतार ॥ 
म०॥ ‰७॥ वा सूरख पतिने किम वकजी, एह सु 
णीया वे ॥ मनम चिता मतकरोजी, भ्र संव 
कशसी चैन 1 म०॥ ४८ ॥ तम वसे परण तिदह 
जी. ते श्रीदत्त कुमार ॥ जो कुड होसी पाव्डेनी 
वरतसी तेह घकार ॥म्‌ ०॥४९॥सजन नर ते जा 
एीयेनी, जो को करे सह्य ॥ ढाल कही ठउत्तीस् 
सीजी, र्खिजी कहे सुणाय ॥ म०॥ ५० ॥ 

दहाषछ र बेल निज मंदिर, सुता रायनी तेह 
॥ श्रीमती वेसे आहेयो, कुर धरंतो नेह ॥१॥ 
वेप्त पिर रञखियामणो. संद्र साक ऊपमाट ॥आ 
डंत्रर अधिको करी. परणे साते बार हाथम्र 
हे तव कुमरनो. मनमे चिते एम्‌ ॥ ए करनारी 
सारिखो, पुश्प वणयो ठे केम ॥ २॥ पुरुप हाथ 
खमे नही, इहां ए किसो विचार ॥ पिए थोडा 
ष्दिन खतरे. जाणी जासी सार॥ ४॥ 

ढारु ३७ मी ॥ श्री वितराग निन देव नमं 
सिरनामी ॥ रावणीकी देसी ॥ तव व्याह्‌ करी 
ने त्रिदा इरी निन कुमरी. दीधी संग सहेखी 


[क 
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मानो ससे अधरी॥ निन महि चाई तुरत 
पिरख्ग विगया. सुख सेज्या सजकर प्रीतम 
य॒ जगाया ॥ तव पद्मन पतिते अरज कर 
चित खं, अब नोग समे त॒म वेठे ध्यान व्‌ 
गई ॥ खय प्रीतम स्ह तमने क्या चित धार 
क्यु वैठे मख फेरी तजके सुंदर नारी ॥१॥. च 
त्य कराई मन 'सखचाई, काम वाएकी कती, 
मारे निज भीतके मने हरपे, तव तेह शग 
दिखाती ॥ नैए.चखई सिणगार बनाने गू 
मुसकाती, प्रेम जणा कांम दिप तेह त्रिय 
मद्रमात्ये ॥ कानमे कडरु रतना नडीया नर। 
जो' देख सुर नर काम ट्ट होय जारा ॥ तत 
वोल्या भ्रीतम सुण संदर सुविचारी।क्युं °+ २॥ 
महरि एक मनेरथ सुणीये दिखकी प्यारा, भत 
मुनिवरपे केते दिन सोगस धारी ॥ तिपथी म्हा 
रे नही कांसकी चाद्या, वचन तीरसा . एसा तु 
, , रतजु वाह्या ॥ तव निश्च जास्या मत्र्य एती 
मारी, पिण निज चौरं जाणी करसं पडडाना 
री ॥ मे जाण्याथा द्र एरसणकी वारी "क्यं ०॥ 
॥२॥ तिण सर क्र सन्‌ माहि इम जा 


ऽय्‌ 
शयो, ए नैर नाहि नारीनां अहिनाणों॥ इमं 


चितवी खाय वाह्‌ गर्ेमे घाठी, तव परखी ना. 
री हकर दीधी ताली ॥ एह नेद्‌ कहो अव 


तम हमर गनो, प्रगट करो निजरूपं रख्या 
श््रहिनाणो ॥ कहतीहं जनी बात नरी सुविचा 
री ॥क्यं०॥४॥ नदन ब्हूरोजोकिम्हीनमषर 
काश्चो, तव कहे कमर नीसंकपणाथी नासो ॥ 
तव घते उपाये करता रानां राणी! मे जनमीं 
पुत्री मातं अती विख्खांसी ॥ तवं मात तातं 
मंत्री भि सता उपाया, एहम कुर थंनण पुत्र 
जनसो सुखदाया ॥ इम पसरी कीरत नदद नगरं 
मे जारी ॥ क्यं ° ॥ 4॥ जममे प्रगट श्रीदत्त मुज 
'नामो. तात पठे मछ पाट दीयो अिरामो म 
रव प्रणी इहांसी- पांच कवारी. वडे घरमे रा 
जोकी कंन्या प्यारी ॥ इम ते सगरी परब घा 
त सुनाई. आखव तुम क्या करसों कन्या पांच 
विवादी. व कुर फर सरसी भहिख वे सारी 
॥ क्यु5 \॥ ६॥ तव कहे राजा सुएनद्े चि 
त ख. जो, कुड पुरव्‌ करम तणी विध पाई ॥ 
जब हे कुर्‌ जो म नर्‌ वतारा.तवते ना 
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सं कहाय्‌ नाग आखम्हारा॥ प्रव वधी अम्हुः 
तली पण्या, तो खव इसनपरमे उदे चरर 
ड ॥ तव तेमरी दरकरी तिणवारी ॥ क्यः 
1 ७] तव षगटतो कृवर मानो दिनकारा, जः 
लखी रुपको हरषी चित अपारा ॥ एतो बादः 
मथी रवी तरत भगटाणो, मं अव जाएया म्ह 
रा पए्य षरमाणो, इस विध करता सरीर 
विहाई ॥ सातापे कुभरी जाय कहु समङ्क टा 
छ सतीसमी रिख कहं सुविचारी ॥ क्यं ० ॥ ८॥ 
इहा ॥ परव बात सवी कही, रपी माय 
त्प्रपार॥ जपरजस्स विहा थापीयो,कुमरीको नर 
तार ॥१॥ राज दीयो तव सुख थयो, अरुश्री 
. द॒त्ता नार ॥ मोभे सख संसारके, पर्व एण्य विं 
ग्वार ॥ २॥ प्रगट थणए वारता, श्रीमतीजा 
नार ॥ पिता पास आई कल्यो, वात चेद सुवि 
चार ॥ ३ ॥ राजा सण हरख्यो तद्‌, 
रणावी सकमार॥ ओरं खनेरी कृमरीया, इदा 
_ णी आवतार ॥ ५॥ 
ठार ३८ मी ॥ चतुर नर चेतजो, नीको नर 
नव पायारे॥ ए देसी॥नविक जन चेतीय, सुर्य 


*----> 
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।स॒तगर वासरे धर टेक॥ साज करे रखियामणोरे॥ 
{न्नोगे सख सिरदार ॥ आंण अखंडत तेहनीरे, को 
+ ण पे नर नार ॥ न ० १॥ दन तणा फर एहवा 
रे. पाम्या सोग प्रधान ॥ एक वस्र भनावथीरे, 
¦ ध्या सख आसमान ॥ च ० }॥ २॥ एक समे 
' द्रवारभरे, बैठा नरपत आय ॥ तेह समे ति 
` हां पोरीयारे, बात कहे चित छखाय॥ न०॥ 
1 २॥ स्वामी एक नर्‌ दारपेरे, खडा करे अख 
 रदास ॥ नेद राजा जायनेरे, प्र मनकी ख 
स एन ॥\॥ आबाद तुम तेहनेरे॥को 
इम बो वार ॥ आई चेटे रायनेरे, तवते 
वणिक कुमार्‌ ॥ न ० ॥ ९५॥ राजना पठे तेहनेरे 
कफिटाठे तुमारो ठाम) खरु आये फिण कारशेरे 
नखो इम्‌ के रवास ॥ न ०॥ ६॥ गनपुरथी 
हम. खवायारे, वसिक म्हारी जात॥ इम सुण 
याद्‌ करे तिहरे, सातनं अरु तात ॥ न° ॥ 
॥ ७) कुशल देम पठे तदार, सिंह रानाका 
तह्‌ ॥ अरु इथणापुर तण. कहो सदेसा ए 
ह ॥ न° ॥८॥ सुख किदं सुपनांतरेरे, दसी 
या राय अपार ॥ महिपत कह किण -कारणरे, 
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बयान करो सविचार ॥ मन०॥ ९॥ स्वासं 
न्नर .तेहनेरे, वाद्हा पुत्र विनोग ॥ कोहं न जा 
णे किहं गयोरे. शय करं वह शोकः ॥ ० ॥ 
॥ ३०॥ याम नगरप्र ठंढतारे. विते वारा वं 
शस \ देष सेव सवं तजद्ईदरे. खग्या पुत्रका 
तरस ॥ च० ॥9३॥ नाजासो कुण टेगयोरे 
राय राणी अरु खोक ॥ रानी दिन करपृररं 
केभ मिटेत शाक ॥ न०4॥१२॥ जाको सुत 
जे बिञमयेरि. तेतो स्के सास ॥ एह वचन च्र 
वणे सुखीरे. राजा नयो उदास ॥ न ० ॥ १३॥ 
हाहा धिग मुर जीवणोरे. मात पिता इःखपाय्‌॥ 
तोम हवे चज तातनीरे॥ सेवा करस्य. जाय, 
1 न° ॥ ३९ ॥ मात पिता सखीया करूर 
, तो मु नर अवतार. निरफल ए ठ माहरोर॥ 

 सगख सुख श्री कार ॥ न०॥ १९५॥ प्रणामः 
करान ््राचायार, चज नगरा मरार ॥ ४५। 
रि दिवाई रायनेरे, चलण नयो तद्यार ॥ न> 
॥ १६ ॥ रन्द सीने सज कीयोरे. चतुरमीं 
जो सेन ॥ राज देई संजी कनेरे, पाया मनमे चेन 
॥ न ॥ १७ ॥ दस्तपुरथीं तव॒ चालीयारूग 
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जपुर्‌ सनमख जाय ॥ लम टठामके रजवीरे 
नट चरणा माय) ज ० ॥ १८ ॥ पहूतीते ध्न 
ज देश्छदेरे, एक नर आमे जाय! दिह वधाद रा 
यनरे. तप सृत जयवंत खाय ॥ चा १९॥ 
दृसप॒श्ना राजायार, अमरमस्स पधान ॥ 
तिरख्वा अव्यो स्वामि्जरे, मे दिवी वधाई तान 
॥ न० ॥ २० ॥ गजपुरं केरी सीममेरे, आया 
तेह कमार ॥ इम सुण रजा हरपीयोरे, न 
खो थयो दिनकार ॥ न° ॥ २१ ॥ दान देहत 
चूरीयोरे, दारिद्र ते असमान ॥ पुत्र मिरण 
प्रन्निखपीयोरे, सनमुख ते राजान्न गौ २२॥ 
प्रायो तत्कि देखतारे. उतस्या कृमर ति 
चार ॥ कर जोडी नीचा नमेरे, मनधर हरप अ 
पार ॥न०॥ २३॥ सिघराय निज पुत्रनेरे, 
खोखा माहि खेय} मस्तक चवी तेहनारे, पोप 
रधिक सनेह्‌ ॥ न° ॥ २४ ॥ पुत्र ठेय निन 
कंठसुरे. रखीघो राय गाय ॥ जरु धामानं वरं 
सतारे, आसं तखा माय ॥1न० ॥ २५ ते 
हरूपीया तसुवरूरे, सीचे ते चितलाय]विह्‌ भरद - 
्मायकेरे, प्रणमे माता पाय पजन न॥रद्पन 


9३० 
' भ त । 
हे चिरंजी वजेरे, जिह लग सूरज चद ॥ पर 
च कथन सुणावीयोरे ॥ पायो परमानंद ॥ न०॥ 
॥ २७॥ कु शर दन सव गेहून।रे. एठ्यो सकर 
धिरतत ॥ सख पाया भिंख्वा तणार. नाणेभ्री 
नगवत ॥ न ०॥ २८ ॥ घर घर रंग वधामणारे. 
कधी सोन अपार ॥ जाचक जन संतोपीयरे, ¦ 
आया निन घर वार्‌ ॥ न ॥२९॥ नर 
नारी भिर आवतर, ले ठे नेट उदार ॥ उव 
सास्रे दिनि सातनोरे, नाटकनो.धौकार ॥ न०॥ 
॥ ३० ॥ श््रमरनस्सको दे तिहार, रानतणा स 
व नर्‌ ॥ चनमाह्‌ नादं करार. तापसका त्रत 
धार ॥न०॥३१॥ नारी सगे तप तपेरे. सोषे 
चपपणी काय ॥ रज्य वेदं पुर तणारे, अमरनं 
स्सका थाय॥ न०॥ ३२॥ मारक वेह पुर तणा 
र, शुर अति फुमार ॥ निज वरुं नृपत तदारे 
वस काधा तिहवार ॥न०॥ ३३ ॥ घणा रायसे 
वा करेरे, माने तात समान ॥ पुरव कीधा ` 
भनोगवेरे, दून तणा फर्जाण ॥ न ॥. 
॥ २ ॥ गजपुर पति वनमे गयोरे, 
श्च तणे सवार ॥ वाएी कृ जग तारवारे 


१३१ 


रवरे, तव तिहा एक खणगार ॥ च ०॥ ३५॥ चिं 
ह नाई मुनि वंदियारे, कोतुक जोवन काज धरम 
कथा धनसं करे. तारण तीरण निहान ॥ न ०॥ 
॥२६॥चेचर्‌ तन धन आञ्खारे, जसे अजदी पा 
न ॥ मान खणीजरु विदवरे. संध्या राग समान 
॥ न > ॥ ३७॥ खमरनस्स मन चितेवे रे, च॑चर 
ठेसी देह ॥ मृनिवर नखे णएहवीरे, घन वाद्‌ 
र सम एह ॥ न ० ॥३८॥ कार अनंता वीति 
यारे, विना पयं एक धरम ॥ दुःख वह्‌ इण 
नोमीयारे, खोटाहि बाध्या करम ॥न०॥ ३९॥ 
देव मनुष्यं तिरनंचमेरे, खरु नारकी दुःख ॥ 
देखामे नवियण प्रतर, करिण एक तिदह सुख॥ 
` ¶ न०॥ ४०॥ वांधे करमज्‌ं आकररे, पामे नर 
का वास ॥ वेदन नोभे मोटकीरे, कोन उडप 
तासं ॥न०॥ १ ॥ कटंवमाहि नर फस रद्यरे 
` वधि जाडा कृरम ॥ प्रव नय आणया नही 
रे, कीधा मोसा ममं ॥ न०॥ ५२॥ धन खर 
था सजन हुयार,. दभ न वाटे कोय ॥ म॒रख 
सहे अनज्ञानमेरे, रोयाधी क्या होय ॥ न ०॥४३॥ 
न्नाजन धरम्‌ भधानरेरे, आराधो ` नर्‌ नार ॥ 


ट 
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' परम मोद उणथी भिटेरे,. कारम एह स्मर 
॥ न० ॥ ४९॥ दसो बो अव पाङ्केरे, की 
धरम उस्हास ॥ श्रीं जिनवर इम नाखियार, 
विण लिए तटे सांस ॥न०॥ ४५॥ एक धरम 
म्रनावथीरे, पामे शमर विमान ॥ समकीत 
भनमे जो रुचेरे, निश्चे पद्‌ निरवाण ॥ न ०॥ 
॥ @६ ॥ इत्थादिक सुनि देसनारे, सांनर हर 
ष्यो राय ॥ निज द्रवरे अइयोरे, मंत्री दिय 
वृखाय ॥ न ०॥ ‰७॥ राज दिया निजं पुत्रनर+; 
खीधा संनम्‌ नार ॥ ज्ञान क्रियाके नागर्युरे 
उपनो सरग ससार ॥ न ०॥ ४८ ॥ तिहांथी च. 
"विकर उपनारे, वरि ते शुर अवतार ॥ केते 
घके अंतररे. पहता मोद मार्‌ ॥ न °] ४९॥, 

"नत ज्ञान द्रसण धणीरे, अनंत सुख प्रधा 
न ॥ अजरामर पद्‌ पांमियारेदान तसे परमाण 
॥न०॥ ५० ॥ दान धरम दियाश्योरे,. बहु. ए 
सुख निधान-॥ मनुष्य देहु खव पाद्केरे, दी 

. जे सुपात्र दानाच ०॥०११ढाङ कही खडतीस 
मीरे, दान तणा अधिकार ॥ कहे रिख नवियण 
.सुणोरे, दते जय नयकार ॥ न° ॥ ९२ ॥ 


1 


1 
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[॥ दान तणा महमा चणा. कहां 
ह वखाण ॥ केष मनि महिपत ससो, सीरः 
[रम घ्रघ्रान 1१५ दुरगत रूपी वारणा. ताकु ` 
वगर जांस { मन हस्तक गड. एतो सिं 
; सस्रान ॥ २ ॥ उपरसरमाने मोटको.' मंन महा 
प्रधान ॥ एसा सीर हे नगतमे. मुनिजन करे च 
तरार ॥६॥ रतन चितामसं सार्खो, शररु ए 
(्वकरि खान ॥ इःख ष्पी जग वेदना. ताक न 
डी समान ॥ ९ ॥ खापद्‌ कट्णख्डवे, ऋतं 
पक्ष दातार ॥ चरित्र कह इण उपरे, सांनख जो 
तर नार ॥नर॥९५॥ 
` ठाट३९ मी॥ मेरे जिन जीवस्योरे) ए देरी) 
सीख तणे ' घरनावधेरे, मिटे विष्नी कोड ॥ सं 
त राजनरे ॥ सर नर जय नय ऊचरेरे, वदेजी वे 
र जोभ॥ सण राजन ॥9॥ सीर वसो संसा. 
रभरे. सीरे जस सोनम ॥ सर० ॥ररेकूजिण 
संदर मोरी सरीर. ताको कह विरतं १ सुभ 
चष पठे करं जोन, फएरमाये' जगर्वत्त-॥ सथ 
॥ २ ॥ सकतपुर नगर चरीरे. कूषावागप्र 


[> 


धान सुर ॥ ए्द सख करं दीपतीरे. 'इद्रपरीं 
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[ककय 


, सरग सीद उणथीं मिरेरे, कारमो एह संसं 


॥ न° ॥ 9९ दसो बो अव पाईकेरे, कीन 
धरम उल्हास ॥ श्री जिनवर इम नाखियोरे 
विण खिण तटे ससि ॥ न ०॥ ४५॥ एक धरम 
श्रनावथीरे, पामे शमर विमान ॥ समकीत 
मनमे जो शुचेरे, निश्च पद निरवाण ॥ न०॥ 
॥ ९६ ॥ इत्यादिक सुनि देसनारे, सांनरु दह्र 
ष्यो राय ॥ निज द्रवारे खइयोरे, मंत्री सिया 
वूखाय ॥ च ०॥ ‰७॥ राज दिया निजं पुत्रनेर, 
सधा संजम्‌ नार ॥ ज्ञान क्रियाके नोगर्सुर 


-उपनो सरग मार ॥न०॥४८॥ ति्हाथी च 


विकर उपनारे, वलि ते शर अवतार ॥ केते न 
यके अतरर. पहुतो माक मजार ॥ च ० ४९॥ 


` श्मरनंत ज्ञान दरस धणीरे, अनंत सख प्रधा 
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न ॥ जजरामर पद्‌ पामयारेःदान तथे भरमा 


धन ०॥५०॥ दान धरम दिकायोरे, बह एह 
सुख निधान ॥ मनुष्य देह अव-पादकेरे, , दी 
जे सुपार दान न ०।\५१॥दार कही अडउतीस 
दान तणा अधिकार ॥ कहे रिख नवियण 
एर, दाने जय नयकार ॥ न ० ॥ ५२7 


इ १9 "4 
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सम जाण ॥स०।॥३॥ ठकछातो खे तिहर 
सेपम अधिक्‌ जणाय ॥ स॒ ॥ चतुरंग सेयं 
ना धारे, त. नरकेसरी राय ॥ सना ४1 
कोई नमावण 'तेहुनेरे, नाही जनस्या.कोयापुः 
आर तेह अति साहसीरे, पोशसो मोर होय ॥ 
1 सु०॥ ९ ॥.रखवाटी च्रजा तीरे, करतो 
रहं नसदीह ॥ सु०॥ खनीतं वात करता नरह 
रे, कूड न रवे खीह्‌ ॥ सु ° ॥ ६॥ पुण्यवंत न्‌ 
र जाणीयेरे, धन्य देव भ्रसिद्ध ॥ सु०॥ आद्र 
प्प्राधका तेह्नार, पर, धर्मे बह रिद ॥ सु °॥ 
॥ ७ ॥ जैसा दैव धनंदनीरे, तैसी रिद अपा 


' ₹ ॥ सु०>॥ कमल कमल. सारसीरे, तक पुण्य 
` वतं नार # सु ॥ ८ ॥- तसे कुद ऊपचार 


जएसदर सकृमार ॥ स०॥ रूप खवण्यःकर्‌' 
व््रागररे, सानी रति अवतार ॥सु०॥९॥ 


. कृमरो वहन मातनेरे, पुष्पजु कोमठकः चंग. ॥ 
। सु०॥ जस्न मन मरा सार्खिरे, देखी .पा५ 


~ 
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र्म 1 स्<।॥१०॥ गुरुरी पासे सीख्तरे, सूत्र 
सिदत बात ॥ सु जिए वचनाकां आत 
;त्‌ार? नंटेहसी सनधात ॥ सु०॥ ११ थमे दि" 


\--~ 


ति 
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फ अंतरेरे, समकित खीधी सार ॥ सुर देवे 
र सध जांणीयोरे, केवर क्चन विचार ॥सु< 
। १२॥ वारा त्रत सुध धारीयारे, निन्याणएवे 
ग्रतिचार ॥ सु ० ॥ जापीयां न समाचरेरे, जग 
पए तंतसार ॥ सु०॥१३॥ लोग तन्या परच्‌ 
र तणारे, रौर हरी पचखाण.॥ स ॥ सातो 
कुविसन वेगटरे, माने अरित याण सी ° 
स॒० ॥ १४ ॥ जोचन वये जांएकेरे, ' कुमरी 
दिदे प्रणाय ॥ सु०॥ वरदकत्त नामा सेठने, हथः 
ना नगरी माद्य ॥स॒०॥१९॥ पतित्रतानजे 
कामर्नरे, पतिनी सेवा साचे ॥ स ॥ विकथा 
निद्रा परहरी रे, जेन धरममें राचे ॥सु ० ॥१६॥ 
, पति देशांतर चारखीयोरे, समाई निज नार॥ 
#सु<॥ सास आज्ञा मांनमेरे, चटख्ने कख, 
प्राचार ॥ सु ०॥१७॥ सेठ गयो परदेसभरे 
सुद्री कर सिणएगार ॥स॒० ॥ जवेथी गुरु था. 
नकेरे देखी राय तिवार॥ स॒०॥१८॥ नारी 
वे एके्नीरे, पूठे राजा 'वात्‌ ॥ सु०॥ नामन 
वरदत्त सेठनीरे, सुसीये थवीनाथ ॥ स० ॥ 
॥ १९॥ काम चसे खातर थयेरे,' बीसरीया ` 


र 
। 
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स्व काज ॥ सर ॥ दृती तेहने मंदिरेरे; > 
तिहा नर राज ॥ सु०॥२०॥ चित छम्योर 
जा तणोरे, जाग्या पाप विकार ॥ स्न °.॥.नि 
दिन नारी पन बक्षीरे, महिपति चित्त मकरा 
1 सुर ॥२१॥ तहा जाने वानवरे, चह 1 
णसंदर नार ॥'सु०॥ पण्य प्रगटतो ठ ताह 
रोरे, राय वते एकतार \ सु< ॥२२॥ ्रगट १ 
री तिज सगनेरे, रायने देय दिद्‌ारं ॥ सु९। 
एह जो गाद दोहिरीरे, कर फलो आवतार । 
1 सुर ॥ २३. 1.दारु कही गुनचलीसमारः 
एम कहे रिखरान्न ॥ सु° .॥ सती चरित्र वल 
तारे, सारे वंबत काज ॥ सु० ॥२४॥` " 
इहा ॥ निणसुंदरी मनं चितवे. जद जया ह॑ 
पाप।पूवे करम प्रनावथी, पामे जीव संताप॥9) 
दराल 2० घां।॥ चद्भगप्त राजा सए, तथा 
वितीयानी देसी ॥ खद आखहये काम विर्व 
, 1४द रेक] .काम वसं दप सवणा, सन्म छठमण 
हूथर ॥ श््रद्रदङ्वार्‌ दुनन्वरू डागया मा 
री साथरे ॥ अर ॥ १ ॥ सरणंक मनी बोला 
यी,.गोखे बेटी नाररे ॥ सात वचनधी .वृ्ीयो 


ष + १ 


` वेधो चेवापारर ॥ आअ० ॥ ३ ॥ थूखिनद्र मुनि 
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सास्खो, कीधो तापे कोपर ॥ गणका देखी मो 


) } .श 


हीयो, प्रयो मरयादा सोपरे.॥ ख०॥४॥ रह्‌ 
नेमी अणगारनो, चित च॒फयो तद्तकालरे ॥ रा 
जरु देखीं ऊपनो, काम वसां जजाररे'॥ अ० 
' ॥ ९1 इव्याटिक बह जासीया, चूक्या देखी 
नाररे ॥ इस देखी जिणसदरो, सही पत-मनमें 
धाररे ॥ अ०॥६॥ एक मारगमे आराद्रयो, चा 
ध महा लयक्रारर ॥ पाठे नदय .विहापसी, इ 
ए पर बात विचाररे॥ ख०॥.७ ॥राखं सीर न 
खीतरे, तो रूढे रह्‌ रायरे॥ क्रोधनावश्राणीक्‌ 
' री, वप कोद ठगाविरे ॥ अ० ॥द।} सीर 
' रतन नांज्याथका, नव नवमे दःख पवेरे॥ तं 
इं पव मरणो नरो; इम मन चित्या थायेरे॥ चः 
॥९॥ सीर नांज्या इहलोकं. मोरो अष 
नस पायेरे ॥ परनव विगडे खापएा, सोरी २ 
तक्‌ जवेरे ॥ अऽ} 9०1, दूतीने सुंदर 2 
दै, चितीमन मफारोरे ॥ नदे सण हम वीरन्‌ 
८ कुर नहा आचाररे॥ख०।) ११ होयन र 
सी एही. पर नरनो संजोागरे ॥ जगं ए 1 
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षं सारिखा, नास्या मतो नोगरे॥ अ०॥१२॥ 
जगत नही ट रायने, यजुक्तो ठे कामरे ॥ महीपतं 


॥ 


11 


/ " 


न जाई कल्यो, बिननख इवे स्वामिरे ॥' अ ० ॥" 


॥ १३॥ एह वचन श्रवणे सुणी. दूती राजापा, 
, सरे ॥ सती चरी सुखादयो, सीख नखंमेता', 


सरे ॥ ख०॥१९॥ मदन वसे खातर थया, ` 


सेवके आपणा नमरं ॥ ङ आवां [जणसुद्रदा, 


तव श्प्रापक्डा संजर ॥ खर ॥ १९५॥ कर-मत' 


पक्डां माहरा, कहा त करसुं जाजरं ॥ चखा 


महीपत मंदिरे. वैदी वे महाराजरे ॥ अ ०॥१६॥ ` 
सीर जतन करवा नणी, उठ चाली तिण आगे 
रे ॥ मारग वह्‌ आहं तिहा. सुतो राजा जगेरे ' 


< ॥ 9७॥ पुर्‌ मनोरथ स्वामिनां. आरी ` 


च ते नाररे ॥ नोगों सुख संसारके, सुफरु करो ` 


. श्रवतारर ॥ ० ॥ १८ ॥ राजा सुण ह्रख्या. ' 


तदा. सती सरण चित धारेरे ॥ सगारी 


` अणस्ण रीयो, मरवाने वेरी स्याररे ॥ अ 


 ॥ १९ ॥ राजा तव तार्वेललो, वे थोतसु,.. 


' पासर्‌ ॥ देव नीगं पन्चग उस्यो, महीपत प्राम्यी 
` त्रात्तर्‌ ॥ आर ॥ २० ॥ आह मुरग रायने,.ध्‌ ` 


भ". १ ~ 1 
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रण पम्तो तत राखे ॥ होस वेदो नधे ति 
हां, करर मंत्री संनाङरे॥ अ० ॥ २१॥ तुरः 
दाया गारुडी, कीधा वहु उपचार ॥को 
पाय चकि नही. पदीया मन्न अपाररे ॥खन०। 
1२२ ॥ तिर तृ सप्रको नां ख्ग्यो, मऽ 
तसो ऊपचाररे ॥ सां पोसास्त बहु नया, वेदन 
तनमे खपाररे ॥ अ० ॥॥ २३ ॥ बोरे नही 
राजा तिह. दीरघ सांसोसासरे ॥ असाध्यं रद्ध 
ण बरतते, मृकी जीवनी आसोरे ॥ अ५॥२४ 
मंत्री जन खघका थया. सन माहि निरासरे॥२ 
` ती चरि जाण्या तिहा.मंनो खायो पारे 0. 
॥ २९५ ॥ कृपा कीजे खापणी, महिपत ऊप, 
` श्राजरे ॥ दया नाव आण्यो तिहा. समस्या 
श्रीनिनराजर ॥'अ० ॥ २६ ॥ ठि कृषी चा 
खीसमी, समस्या मत्र नवृकाररे 1 कृहे रिख हि 
` चे सांनरो, सत्य धरम्‌ आअधिकाररे॥ च ना २७ 
इहा ॥ मन ` वच्रकाया जोगसुं, वंठ्यो ठे 
रतार ॥ अर तणी सुण आखडी, सीखरतन 
ठे सार.॥ ३. ॥.घरम आत कर जाणे, साजं 
होय, नृषा 1 तीनवार जर उप्ता, चप उ 


न 
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ठंयो तवका ॥ २॥ पल्ला विष उतस्यत 
विस्मय धया प्रधानं ॥ रक सनां सस्तत क्र 
धन्यसती गसवास ॥ ३.॥ नर नारी मिलिया 
"चना. घन्य धम्य करे पार ॥ चर्ण कमर पू 
जा करे, वोङे जय जंयक्रार॥ भराय कहे ए.रयूः 
चप्रठे. क्या उंबर मंडाण ॥ कहो सह म॒ आ 
ठे, केसा एह रत तान ॥ ५ ॥ सेठ सेनापति , 
सव कहै. दीधों जीधित दान॥ नवा जनमद 
ताहिरे, अहि विरतंत वलास ॥ ६ ॥ दीय 9 
हर "तुन आगे, उचेये नर नर ॥व्य.गा^, 
' रमी तेडके, कीधाथा, उपचार ॥ ७ ॥ को उपा 
य चास्या वही, तव खायो भधानारह्‌ सता य 
एवंत है, मोटा कीया देस्ान ॥ ३८ ॥. ` ` 
, ठा ३ मीना ध्येन मुनि कटहे,नमीरा्जा 
प्रधिकारू॥ए देशी ॥ मंत्रीजन इणपर कहु, सा ' 
नर राय विचारू ए ॥ धरम वहिन एताः , 
मोटा क्रिया खकार ए 19 ॥.सती चरणनितवं- 
दिए, चिक्र सघ विकार एासीर धरम प्राव 
थी, काटे कोड नंनाद्‌.ए ॥२॥स०्॥ पनाक 
रा तुम एहनी,चरण अहि दिरनामोयराजा ततं 
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ध, 
ष्वीए उरक, ताम करे घणएामो ए ॥स०॥३॥ 
सजा कर जोड कहे, सांनरु त॒ मतवती र्‌ # 
खमं खपराघजु माहुये, तुं मोरी सर्तेवती ए ॥ 
॥स०॥९॥मातातस्यतं माहरे, दीघो जीवितं 
दानोणए1 पाप नित्रारणं हर त्‌, त॒मरा प्रगट 
वखाणो ए ॥ स ०॥८॥ ग्रुषी तम तों खन 
थी, स्हारी मोदी मात्य ए॥ त॒म उपकारे ऊव 
स्यो, पापी मनसे साताएु॥स०1६॥ सुरनर 
सव हानर रहे, थरी सेवा सरेए ॥मेकोधा 
फर पामिया, तम कीधा उपकारो एस ॥जा 
किए पकरर उवरू, मे पापी च॑ंडाङ्‌ ए ॥ उर 
ण यावो सज थकी, परनायने राख ए॥सर॥ 
टुरगत रू पनम वधे; कमे कंक सगा 
-वैए॥ सींग संताप वध घण, छसतिरोघ जः 
पवेए ॥स०॥९॥ सुजस धटवि आापसा 
[दन दन दह्‌ वजर ॥ परदार ट्ख वं 
इण्था स्याग करंज ए्‌ ॥म०॥१०॥ रसजनम 
स्पद् दामा, रार तणो मावा ए ॥ समो 
श्रातम ' हित णी, निन सारम चित्त छवो ए 
॥स०॥११॥ बहुत वधाद्.क्या कुं, कर्‌ मुक 


क 
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वचन प्रमाणो ए ॥ राय कहे कर जोडके, मेमा 
नी तुम खाणोए॥स०॥१२॥ वल अनृष 
ण देने, पज चरण सिर नामीपए्‌ ॥ मोकला' 
वहू परिवारथी, सती खा निज धामी ए॥स०॥ 
॥ ३३ ॥ द्रदेय छेदं निज गेहुमे, करी बह व्यापा 
रो ए ॥ तिएही ओस्तर आवीयो, वरदत्त तसु 
नरतारो ए ॥ स० ॥१४॥ सती चरित्र श्रव 


सुणा, मनम सता पाई रए ॥ सुखं सक्षारा नी 


गता, वाधी प्रीत सवाई ए ॥ स ॥ १९ सकि 
तपुरी नभरी नरी, तिहांसु ठेलजुं आयो ए॥ 
कमर चैनो उतावरी, मिख्वा चित्तं मायो ए ॥ 
॥ स्‌ ° ॥ १६॥ निज पतिन आदेसृथी, जिए 
संदर तिणएवारो ए ॥ वरह परिवरि परवरी, चा 
छे मक वानारो ए ॥स०॥१७॥ जाता जाता - 
चप्रावीया, बीयावान उदानो ए॥ रघ्री चसा 
तिदहां कियो, धरती नवपद्‌ ध्युनो,ए ॥ सन ॥ 


' १८ ॥ पिम पद्येरकी रातमी. माचो सौर आओ 


पारा ॥ मार्‌ मार्‌ करता थका, नाछघाड त 


-एवारो ए ॥स०॥१९॥ आड पडी सती उप 
रे, सुनट महारणे पृरया ए ॥ रख खेय साम्हा 
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भये, आय निडे तब शुरा ए ॥ स०॥ २८ ॥ 


 स॒नट सह्‌ .घायङ यया, सुद्र दसा रुरा 


पाणी करमे ठेर््ने, सत्य सह।ई मोरा ए ¶स ०॥ 
॥२१॥ दारु ए एकतालीसमी, सती तणा गुण 
ग्रामो ए ¶कह रिख जविय॑ण सुणो, खगे कृथ 
न आनिरामो ए ॥स०॥ २२॥ 
दुह्य ॥ नवपद्‌ मनमे सुमरके, रू मुफ सी 
र सृजान ॥ते म्हारे सुपस्रायथी, होनो सुखं 
प्रधान ॥१\॥ इम कही सिचि जर थकी 
उठे सचट ततकार ॥ सीख धरम पनावथी, 
` ट्छियो सवे जंजङे ॥ २॥ गरुड देख 
जिम अहि तिहा, दूर होय तिएवार ॥ इम मूर 
घा सुनटा तेणी. जात न छागी वार॥३॥ 
द्र नद सष बेद्ना, हो होके हसियार ॥ सन 
मुख नादं सजत, करमे छे तटखवार ॥ ३1 जेह्‌ 
सुनट घायल हुवे, तेही करे बधान ॥ नी त 
दा मन चित्तव, ए नारी गुएवान \॥४॥ 
दाङ ४९मी ॥ वीरनिणंद समोसरवाशी ॥ एदे 
सा ॥ चुर्‌ नर सीसत्तणा गुण जोय, नव .नवनें 
सुख होय ॥च2॥ एटेक ॥ पदेरे ऊरो एहनेरे, लू 


[५ 


१४२ 


वचन प्रमाणो ए ॥ राय कटे कर जोडके, मेम 
नी तुम आणोए॥स्‌*॥ 9२ ॥ वस अनुष 
ण देने, पज चरण सिर नामाप ॥ मोको 
वहू परिवारेथी, सती ओद निज धामी ए॥त०॥ 
1 १३ ॥ द्रव्य छेद निज गेहुमे, कं बहु व्यापा 
रो ए ॥ तिणही आसर आावीयो, वरदत्तं तपु. 
च्ररतारो ए ॥ स० ॥ १४ ॥ सती चरित्र श्रव 
सृणी, मनने साता पाई ए ॥ सुख संसारी नो 
गता, बाघी भ्रीत सवाह ए ॥ स ० ॥ १९८ ॥पक 
तपुरी नगरी नरी, तिहांसु टेखनुं खाया. ए॥ 
कसर नैजो उतावरी, मिख्वा चित्त मायो ए ॥ 
॥ स्‌ ०॥ १६॥ निज पतिन अदिसृथी, [जए 
संद्र तिणवारो ए ॥ वु परिवारे प्रवरा, ५ 
छे मत वानारो ए॥स० ॥१७॥ जाता ग. 
च्प्रावीया, बीयावान उदानो ए॥ रत्नी 
तिहां कियो, धरती नवपदं ध्यानं ए ॥ स. 


` 1 १८ ॥ पिम पहयरकी रातमी. माचो . ; 


पारोए्‌ ॥ मार मार करता थका, 8 । 


, वारो ए ॥स०॥१९॥ राइ पडा 


रे, सुनट महारण पृराए॥ शख डेय 


१४५ 


तेरे तनका संग ॥ तुम तन विरह आकरारे, 
आशा मत करे नग ॥च० ॥१०॥ धनी 
यरे आ्रागररे,. हुत रया ठ तेह ॥ व्एमे 
र उपारजूरे, ॥ पिए पूर मनोरथ एह ॥ च० ॥ 
॥ ११ 1 रह्‌ वचनं सुण 1चतवर, मनम थडं 
दिल गीर ॥ वहु तेह दिसे इहारे, रुमे इसके 
तीर ॥ च० ॥ १२॥ आड करमर संनागसुरे, 
एकरीं अवख बार ॥ वासो मह्य मटेठ्मेरे, 
ए दीसे विकरारु॥ च ॥ १२) काम अध 
ए जाणीयेरे, किम वटु इण पाक्ष ॥ मेर कपे 
म रवी पिम प्रकास ॥ च ०॥ १३२॥सा 
गर वे आपर्णीरे, मरजादा भ॑माण ॥ तों न 
खंदू सीरुनेरे, जो नावे सु, प्राण ॥ च० ॥ 
1 ¢ ॥ ठार्जु वेताङीमीरे. अग्न नो सीतछ 
होय ॥ रिसजी सीर ख्डे न हीरे, जिणएसुंद्‌ 
री इम जोय ॥ च० ॥१५॥ ५, 
,, 'इहा ॥ स्वं जाय पाताख्मे, स्वरगे जाय 
| पाया ॥ सजख नमि निरनरु होवे, सीरुन 
जाय रसालल॥9॥ दीसेमाणएस एदवो, समफायाथी 
मज ॥ निष्ट चचन्‌ नव मै कहु, सार अपना 


सव कारज होय ॥ बाह हीने ठे चल्यरे. मो 
रन चास्य कोय ॥च०॥१॥ पठे सुचट्सं 
च सारीयारे, रखीधा सारा घल्न ॥ काज सुधर 
त्प्रापणारे, चित्त थया प्रसनच्च ॥च० ॥ २.॥ ज 
ए संद्र ठे चालीयारे. ; पष्टीप्रतर्के- तेह ॥ जाय 
सोपी तब ते कहर, पोपो हमसु नेह ॥ च०॥ 
॥ २ ॥ रिघ संपद सब आपरीरे. आरु देख 
माङ ॥.नोजन नक्ति करे नरीरे, जिम वंठ्ए 
बार ॥ च०॥. ¢ ॥ प्रति कर तुं मुछ पणार 
तम रे ह दास ॥ सुख. नागो ससारकरः 
मतकरो बीजी आस ॥च<॥ ९ ॥ जणएसुदर 
वरती केरे, मेंतो .परनी नार ॥ तं पणीपत 
इहां वसेरे, जाणे नही धरमसार्‌ ॥ च० ॥६॥ 
, परनारी इम्ख मृख्व्रे त॒ क्यं रवे अंग॥ 
तीखी काती रावतारे, करसी रंग ऊरंग ॥ च ०॥ 
 #७)॥ नो गरनीतं धन,तणेरे.. तो मंगावं आ 
थ ॥ दिवरावमरे तातसुरे ॥ गेम ठं द्यारा साथ ॥ 
च> ॥८॥ सोना रूपा ठ घणरे, र न कों 
क्राम ॥ एक. चाह्‌ त॒म तन तणीरे, खागरही ठे 
श्राम्‌ चर ॥९॥ ऋत समभ जाएतार 


ष 


मेरे -तनका संग ॥ त॒म तन विरह आाकःरारे५ 
श्रासा मत्‌ करं जलग (च< ॥१०॥ धनत्त 
यरे शराग्रे, बहत नरथा ठ तेह) व्एिमे खों 
१ उपारलर, ॥ पिख पुर मनोरथ .एह्‌ ॥ च० ॥ 
॥.११॥ एह बचन सए 1चतचर्‌, मनम. यड्‌ 
दिल गीर ॥ वह नेह दिसे इष्टार, रुमे इसके 
तीर ॥ च ॥ १२॥ चाद करमर संनागसुरे 
एकी अवख . वार्‌ ॥ वासो मद्वा मटेठ्मेरे 
ए दासे चिकरारु॥ चर ॥ १२॥ काम अध 
ए जाणीयेरे, किम बट इण पास ॥ मेरू कपे 
चायसुरे, रवी पिम घकास ॥ चऽ ॥ १३॥सा 
गर ठेवे आपणीरे मररजादा प्रमाण ॥ तों न 
खड्‌ सीख्नेरे, जो लवे मुछ. प्राण ॥ च> ॥ 
॥ १९ ॥ ठाख्जु वेताङीमीरे. ग्न नो सीत 
होय ॥ रिखजी सीर खड न हीरे, जिएसंद 
राइम जीय ॥ चन ॥१५१ ह 
,, इह्य ॥ स्वम जाय पातारमे. स्वरगे जाय 
 पायाल ॥ सजखनूमि निरनर होवे, सीरम्‌ 
जाय रसाला १॥ दीसे माणस एडवो, सममायाथी 
शमराज ॥. {मष्ट चचन्‌. अवमे कहु, सार पर्न 
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कान ॥२॥ सीखन खंडे मोहरा, एहनर््र 
तिवोघ ॥ कपट करीन आपणा. रादु सगर 
क्रोध ॥ 3 ॥ इम चिती वोटीं तिद. निज गुर 
छे देस ॥ सीर राछणके कोरणे, कपट कर 
सुविसेस ॥ 9 ॥ धुतां `धूर्तने णले, न॑ कर १ 
क लिगार, नीतयंथ ठेसा वदे ॥ इम मन कथ 
विचार ॥५॥ | ., , _ , , 5 
दारु ४ मी ॥ धरमं दखटी, नितं करे ॥ 
ए देसी ॥ धन धन सीख संसारे, जो आय 
नव भराणीरे, मेटे गरौ वासना ॥ दुःख , मा 
परसंमानरे॥ धन्य सीर संसारमे ॥9॥ प्¶ 
त्से इमं कटे, जे नाखी तुम वैत्रे ॥ तुमत 
न समी चाहना, कर भीतं तु साथर ॥ घ 
॥.२ ॥ तुम सुख सुरपति :सारिखा, पिए र्य 
ंत्रायरे ॥ जप कौयाथामे सुरू. महा मत 
सधायरे ॥ ध० ॥३ ॥ तिण कारण अव चरका, 
महीना ताह नेरे ॥ चोथा श्रतमेऽआलडी. मेध 
न॑ सेवुं केमरे ॥ धः ॥ ४ ॥ अधो नेमजु पुरी 
यो, बाकी ठे दो सासरे ॥ श्रातं तात सम परय 
9. मानो मुक अरदासरे ॥ घ९ ॥ ५ ॥ अश्न 
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व्रणामे वाढता. त्‌ करूमे सव्र केमरे ॥ विद्या 
साध आपी, पूरो करके नेमरे ॥ ध० ॥ ६ ॥ 
नी कहे सण सुंदरी, किस कारजकी सिद्धेर ॥ 
देव तुद्धारे गेहमे. थाती बहुली रिधरे ॥ध० ॥ 
1७ ॥ तुम कर्पंमस थायसी. ज्ञा कार .स 
नुरेरे ॥ जस कीरत अरु तुम तणी. शरारत पर 
ही चूररे ॥ ध० ॥ € ॥ पट्टीपत कहे नांमणी. 
धन्य त मतवंतरे ॥ पारो नेमज आपणो, निजं 
मन कर एकतरे, ॥ ध० ॥ ९ ॥ जिणरसुद्र म 
न चितवे, कोड होय उपायं ॥ इणएर्थी वटका 
रो होवे. अथवा खंड्‌ कायरे ॥ घ०॥ १०॥ का 
मजु सगा गहना, करती रते तहरे ॥ 
पद्टीपत परचावती, आक्षण सेण करेहुरे ५४० 
1 ११॥ कपट नेह पोखे घणा, करती मोजन 
पाएरे ॥ निपनावे बह रिध थकी, रखे सीर 
भधानरे ॥ ध०॥१२॥ अद्र धिक्षो दे 
पलछलीपततने तामरे ॥ नोजन दे'मन नावता, दूष 
दह शआरनिररामरे 1॥\घ०॥१३॥ आगर नण 
परिखवती, मारे कामके वाएरे ॥ पिएण तेमन 
जनाजे म्पा, ध्यावे मर्हति ध्यानरा॥घ ०1१९१ 


-----------* 
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देह सकवि.खपसी, "खेत निरस आहारः ॥ री 
'प्रांविंरु कर्ती तिहा, खरु -न करे सिणमारर॥ 
धन ॥१९८॥ ` ढाल कही च.खात्मीं, उपर तन्‌ 
मिखहरे ॥ रखनी कह ए वारता. चर्तु 
मन नाद्र ॥ घ<॥१६॥ 

दुहा ॥ च्रं जन मंजन' सुतर तजी, परे सीरः 
रतन ॥ केते दिनके आंतरे, सक गया ' सव तत्त॥ 
॥१॥ मनमे एहवो चितवी, प्रो ह्यरि नेमा 
णीन ए निरमो. .एनही कंठे केम ॥२॥ हम्‌ 
कपटे जिणसुदरी, रात्री पिप आय ॥ महा अरर 
द करणे ङ्गी, जिम बण्मा वोन गाथ॥३॥ 

उारुश्ख्मी घन धन मेताश्ज मनीए दे्ा॥ 
धन' धन जिनसंदर सतती, श्मापो र्वे एम ॥ 
कपट करीने आपणो. सील न खंड केम ॥ धनः 
धन जिणम॑दरी सती ॥१॥ सोर सुणीने अवीषो 
पष्टीपत तिणएवार ॥ पठे नद्धे क्या तम, वेदन नई 
चछायरे ॥घ०॥ २॥ क्या पीमा तन पनी, वेगा 
देवो फरमाय 1 सद उठे अत्ती आकरः. वेदन 
सदी न जाय ॥ ध० ॥ २॥ प्टीपत मन चितं 
वे..करमतणां संजोग ॥ सुख साहि इःख उपनतो 


९ 
किम चग जोग ॥षना%॥ जाषध नेप 
मजना. करत अनेक उपाय 1 शति नहोवेतें, 
इनी. शख रहय दुःख दयः॥ चऽ ॥ ५ ॥ कुठ 
एक वेदन उपप. तसम जव थाय ॥ सहु 
ती पडती घरतणा, करसं काम कराय ॥ घना 
॥ ६1 मुखस विट्वती कहे, करम कमाये आ 
प॒ ॥ दोपज्ञ कीसर्व दीजीथे, तो पस्या संताप 
॥ घ० ए ७ ॥-पण्य हीमे पापी, तेरे घर्म 
्प्रायः॥ करती संखकी वना, टःख उरवण 
थाय ॥ धऽ 1द्॥ स्टृरे मस्तक वेदना, अर 
समस्त दारीर ॥ दावा नल सम- लगरही, मो 
दी तने पीड ॥ ४० ॥९॥ उदर वेदन आक 
री, नने सारा अग ॥ जाणो प्राएज॒ महीय 
किम रहसी तन संग ॥ ध०्॥१०॥ इम सण 
पट्टिपत केः नदे थारा संख ॥ से का प्रया 
_ नही, अव तुम लपनो दुःखं ॥ ध ०॥११॥दी 
धा दुःख पर जीवने. तो सख किमि धाय।॥ चा 
हे. आपणे जीवको, ते निरफड जग साय ॥ध 
ˆ ॥ १२१ ते-चनिश्चभःपृरवे, दीधा तव दन्प्‌ 
रम्‌ ॥ पटछोपत्‌ कहै नाणी. पोते नारी करम्‌॥ 


७ पु5 
श्र<॥ १३॥ दाङ एह चाखसमां. उप्र छन्‌ 
ध्यार ॥-कहू रिख नविण सुण. नासं चस 
` पम्रपार ॥ ध०॥१४॥ | 
दुहा ॥ कीया करमे बृटे नहा, कया पर्ताय्‌। 

हाय ॥ जाडा करम समाच॑रया, वाटन र्गा क 
यं ॥१॥ दान देय पाग छखिया, या कृडा कर, 
कृ ॥ नेम तमाया पारका, खाग्या दोप नित$॥ 
॥र्‌॥ अथवा संनम टेष्रके, गेडदिया निरधर ॥ 
तेह करम पभनावथी, पाया दुःख अपारः ॥२॥ 
शप्रथवा मे नर नारना, कीधा विहां वियोग 1 तहं 
करम अंत्रायंका, किम पाम सं नाग ॥ £॥ 

“ ठाटषटद्मीधवीर जि णंद समोसरयारी॥एद२॥॥ 
पर्व क्रम उद्य नयेरे, किणसू कीन रोस एनो 
गवता > दोहिखेरे, क्या करीये अपसौसत ॥१॥ 
पष्टीपत किसक्‌ देव्‌ दोप ॥एटेक ॥ सती कट 
त॒म साहरीरे, चहन करो तद्यार॥ आर का स 
नहीरे वेगम खवो वार ॥पनार्‌ ॥अन्नरपा 
ण तिण स्यज दियारे, पूव नवका पाप प्रगट, 
फरीने ते करे, मोकू नया संत ॥ प९॥३॥ 
. पञछीपत इएपर वदेरे, तम टुःखथी दुःख थाय 


शक्तिसारू मेने कियारे, कोई न चट्या उपाय॥ 
॥ प ०॥॥ आअक्षुन करम प्रनावथीरे, तुमको वें 
दन होय ॥ क्या उपाय खव म करूर, जोर नं 
पवा कोय 1प०॥ ६॥ किम दुःख देखु ताह 
र, सेपे देख्या न जाय ॥ नद्रे जो कहे सो करू 
रे, देय वचन फरमाय ॥प०॥६ ॥ मेद्‌ तात त- 
णे धरेरे, अथवा सांसर्‌ जाय ॥ कुटुब नाय सव 
ताहररे, क्या इहां मेद्‌ द्याय ॥ प०॥७। अ 
थवा तुरम जां तिहरे, करू पध पचाराजि 
एसंद्र चती करे, सन एक्‌ विचार †॥प6 
` ॥८॥ जाऊ तो निज गेहमेरे. ह्यारो- जो न्नर 
तार ॥शैस करी मनमे वहूरे, किम देसी घरवार 
१ प०॥९॥ पीड घणी ठ साहरेरे, वीजो दुरज 
न जास ॥ वचन खार सम सगसीरे, किम जां 
तिण वास ॥प०॥५१०॥ समरथ कुएठे एह 
वरे, सहे वचननां घाव ॥ क्या करीये वना 
युकेरे, कीजे र जपाव. ॥ प०॥११॥ मरण 
श्रेष्‌ ठ माहिरारे, पुनरपी वोल्या. नीर ॥ दुख 
छरखनं ताहरार, तपे हमारो डीङ ॥ प१०॥१२॥ 
पुम सुखङरण मे कदरे, जावो हों निसंक ॥ 


= 
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१५२ 
जावत जीव वली मिदर, मत मन अपो शं, 
#प०॥१३॥ इम कदी पष्छीपती तिरि, -क ` 
शो अरथ तद्यार ॥ सती धरते च्या करः चा ' 
छो तुम सुम छार ॥प० ॥ 9 ॥ जिम सुख ह. 
वे तिम करेरे, सनको बीगेह ॥ एम्‌ कदी ५ 
एसुंदररे, रथ श्रारूढ ते होय.॥ प०॥१५॥ ६. 
छ पांच चाकीसमीरे, एम कहे रिपराय ॥ आग ॥1 
शणो सानसेरेनविजन एक चित्‌ लायाप ०१६॥ 
दुहा ॥ सावस्थी नाता यक्ना, . आयो मारा 
मादौ ॥ वाघ महौ जयामो, तिखे नख ठे ता 
91 निकस्यो े वनकुजथी, दाढा तसू 4 
कराल ॥ तेह देखी पछीपती, होस हये वेहार॥ 
1 रा किम वृषे इण आगे, वे स्टारे पास्‌ ॥६ , 
सदर खव क्था करे, किम्‌ जीवनकी आस ॥ २. 
. + ाढ ६ मी ॥ सुएनेरे व्रम्हुचारौ ॥ श्रा 
_ पञचू पैमग तरि. वस्ती निवारी. नोय ॥ मना 
री चर वैटके. कको मसेन क्या सुख शोय कै। 
सुएजेरे. त्रम्हंचारी ..॥ ए देसी ॥ आखव सनु 
स माहरेरे, कोध्‌ करी मृगराज ॥ जीव अ! 
स्या अले कीसीरे, सारे अन्तजी काज 1 क स 


१५द्‌ 


एजरे नव प्राणी ॥ जनाणीनेरे बातत सुचगा, 
के भणएनेरे मव प्राणी ॥ कर वेगरए विसन केर 
रगतके आअगवापी॥ ए टेकं 13 ।जिणसुदर उठ 
युं ङंहुरे, सुणही देवीदेव ॥ सीर रतन ठे माहं 
रारे, तो करजो हम सेवे के \॥ सुण ० ॥ २ म्हारे 
धरम पस्रायथीरे, जाने ए सिच दुर ॥ एम सुणी 
ने ततक्छणीरे, फिमहीन रहे हज्‌स्कं ॥ सु ० ॥३॥ 
-परखमोडी पाग गयारे, सत्य धरम प्रनाव ॥ प 
छीपत सन चितवेरे. शह ए दंस भरस्तावकं॥ 
॥ सु ॥%॥ नच सगखा खव माहिररे, जा 
तन खभी वार ॥ कहो चदे तुम खापणरे. क्या 
गण एह विचारक ॥ सु० ॥५॥ नजिणसुंदर चर 
ती कहर. सुण पटटीपत बात्त ॥ बवरतमानत्‌ मा 
हिरोरे. धरम तणो ठे आातके ॥ सु<॥६॥ तो 
परमारथ सांनलरे. स्हारे सीर सहाय ॥` नन 
मयका मे पार्योरे. सत्यतरू चित खायक्तासु° 
' ॥ज9 इद्र डिगावे खायकेरे. तो न खड्‌ सीरा 
पर्छापत तुम देखियोरे. सत्यतणीए खरक ॥सु< 
#॥ ८ ॥ सीर धरम घनावथीरे. सुर नर सेवे पाय 
वकट मेरे पारकारे. सुख संपतं सवं थायके सु 
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॥९॥ ने को वस्तू पामतरे, इरन जाणे तेह्‌॥ 
जगम्रे मोट सीर उरे, आण मिटावद-एय॥ 
॥सु९ ॥१०॥ नड द दुरगत्‌ वारण. पि 
चपमर विमान ॥ दह्‌ खोके जस विस्तर.-खर।१ 
श्र तिरवाएके ॥स॒० ॥ ११॥ सुखक्ताता वरत ष्‌ 
एीरे. तम वरजो परमार, वचन मान तु मा 
शरे. क्या म्न सोच विचारके ॥ सु०॥ १२। ६ 
ती वचन हीरदे छम्यारे; आणया हरप अपार ` 
्प्राजथकी मे जीवतारे. मे सृकी परनारकं ॥ £ 
॥१३४न्य सती तू मोट्कारे. तरा वयण श्रमाए ` 
॥ पिण मुज मने पाष्डोरे, दुःख महा अस्तमान 
॥सु ०31 संयाम कियो हम आरागरटेरे, था म्ह 
रा परवार॥ सुनटं मुखा सव ताहिरार. ए 2५. 
तृःख अपारके ॥ स॒०॥१९५॥ अरु अविनयम्‌ 
ता्िरोरे. राखण तुमने सीर ॥ सोचकरी -मृन्‌. 
मं घणारे. इम जपे ते नीख्के ।स०॥१६॥ एषा 
, करी मो ऊपरेरे- खमिये एच्पराध ॥ तुम्‌ 
सनाद पांमीयारे. जीवितद्‌ान ससगाधके ॥ सु० ॥ 

१९७ ॥ कहे सती त॒म सानरोरे. नदं म कर 

द ॥ धन्न जनम टे ताहिरोरे. परस्या परम उ 
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नेद सु०॥१८॥ अस्प कड सै जाणीयरि, 
परमारथनो नेद ॥ सर वस्तु तुत चरर. रा 
-ठे सगखा खद ॥ पु ०॥१९॥ ठ!छ नर चियां 
खंसमीरे. संती तणा विरतेत ॥ रिखजी क 
हे ए सास्ठरे. जगम सीर सहतक ॥सु ° ॥२०॥ 
दुहा ॥ गुण ठेती जिणएसुदरी, पद्छीपते 
नाप ॥ सारग वह्‌ खावी तिहा, सावत्यी अनि 
ध्म ॥ १॥ सती खाय निज गेह, खमे परीत 
म पाय ॥ पूरव कथन सुणवीयो. पति दर्यो 
मन मांय ॥२॥ कहे बात पटी तणी, पत म्हा 
रे ठे साथ ॥ सीर प्रादे थापीयो, धरम तपो 
मृण श्रात ॥ २॥ 
दारु 2७ मी ॥ तजीये नानी हे नानी, 
जवुजी साहेव तनीयेनांनौ ॥ ए देषी ॥ लीने 
छीजे खीजे हो नविजन भ्राणी, सीख रतनको 
रीजे॥ एटेक॥ पट्टीपत ते इपर वोरे. वरदत्त 
सुण मुक बात ॥ तुम नारीने मोह उवस्यो. स 
त सल्‌ चिर्पात ॥ लीजे० १ कहे सती 
सुण सहेवमेरा. ए तो स्हारा खनत ॥ माहा 
टीस कादील्याया, चाण मेली तुम सथ] 
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ञ०॥२॥ धीरनवंत एतो युखव्रा। य 
ठे मसे ॥ इम अग्दासु करे निज त्रः 
र रतनं इस ओले ॥ सीं ९ ॥२॥ वरदत्त ना 
छै सुण प्कीपत, जागम नद। पु तुसको ॥ ६4 
होय बगखतिं वपत, आचरन ,ष. € हम । 
ठछी०॥॥ वास करां तुम इसहा नगरः 
चाहे सो रीने ॥ पूरु कारर्ज जोक थार वपि 
दरहादी कीजे ॥ री ° ॥ ९ ॥. वचन्‌ रूप अक्त 
खम चोरे. मनम चार लाजे ॥ चितसं चित प 
व पपत, दु वचन मुखं साने ॥ ठी ०॥६॥ 
अति मीर ठे डंच पणेथी, बोरे वचन रा 
ले ॥ तीनो बात ए चातुर. चली सुरत स | 
॥ ङी° ॥७॥ आदर दे ` बोखो सुक, १ 
च््रादरकी वाणी ॥ सती तस भ्रसाव एत 
त-वाधी जांसी ॥ ली० ॥ <॥ नले, पुरुप गृ 
ग्रहिखेवे, गण नाहि देखे ॥ इम निजी 
माही विचर, पल्छीपतसु वसेच ॥ रा सत्तर 
समी इएपर दाला, ठार कं रिखराजे॥सतीच। 
अ वखाए'करता,दुरगतना नय पाजेषरटी ०१० 
दुहा \ पछ्ठीपत कर जोडक. नास सगः 
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चात ॥ वंधव्‌ नारी ताहरी, एह सती विख्यातं 
॥१॥ पछछीपत प्रगट करे. आपसे अवगस ख 
प] जोड करम समाचरे, किप दटेते पाप ॥ 
॥ २ ॥.सती चरीच्र सुएता यका. पति मनमे 
हूरपत ॥ खोक सह्‌ धन धन कहै, एह सती च्‌ 
यवत ॥ २॥ तिण वेखा पलछीपती. मनन आं 
णी नेहे ॥ विदा कीया तिण खौस्तरे, आयो 
परो गेह्‌ ॥ ¢ ॥ जिणसुंद्र केते दिना. पलीं 
यरहस्थावाख ॥ पति साथे त्रत खदरी, पास्या 
स्वगं निवासत ॥५॥ 

दारष्८मीधकरुणादे गरु चेद वत्तायार देसी 
चाये कल्प सुर सुख पाया . ति्हाथी चविकर आया 
॥ मोटे कुरे उपन्योरे राया. घरस तणा एर घो 
रे॥ जागरे जाग नर्देह्‌ पाई. तु मोह नीदभ्यं सोः 
वेरे॥जा०॥एटेक॥9॥ सतगुरुवाएी सनमेधा 
री. संसारं छग्यो तस्षखारी ॥ मनि पासे त्र 
रेरे नारी. करस मेख घेवरे ॥जा०॥२॥ 
मुक्त महुरुमे जाइ पिरान्या, जिन सारया आक ` 
मर काजा प क्रमे कटक सव विणप्‌ नान्या. पु - 
रम्‌ प्रकरं टोवेरे ॥जा०४ ३ ॥ सक्तं तणा सष्ठ 
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चषिरे प्राणी, तो आाराधो सील हित १ 
परम्‌ पदका हे अगवाशी. पिनपास्या क्या हप 
॥ जा०॥3॥ केवर नाणी करुणा आणी ॥ 
ठेसी सुणारे वाणी ॥ सीर तणी हे मोटी क 
हाणी, किंस बरणन होेरे ॥ जा० ॥ ९॥ 
दे उपदेस्र सनो चव प्राणी, सांनरीये मन धर 
ज आणी ॥ चेत सकेतो चेत अज्ञानी, किर 
पाठे क्या हविर ॥जा०॥ ६ ॥ चतुर परप जिन 
करीरे कमाई, मक्त परीकी साहिवी पादं ॥ पर्‌ 
निदा न कीजेरे नाई, निन आपो नही जोष 
॥ ना०॥ ७॥ सीर घरमकी करीरे वड. 
ठार अम्तारीसभी गाई ॥ कहे रिख ए वचन 
सणाई, सृणएता मंगर होवेरे ॥ ना० ॥ ८॥ , 

दुहा ॥ सीर घरम महिमां कटी, नगमे मा 
दी एह ॥ तप करर सोसे देहे, तव पाम सवि. 
गेह ॥ 9 ॥ दान सीर जोडा मिल्या, तपिं त 
प पधान ॥ हाड चोटए मोटी, करणी नही : 
चपओसांन ॥ २ ॥ कह केवरी रायने, तपस्याका 
विरत सावधान यहं सानरो, निज चत्त 
कर एफंत ॥ ३॥ 
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, दाल ९० मी ॥ महिन प्यारे चेरखणा ४ 
देसी ॥ तप्‌ -प्रराघो चित्त धरी, तपस्याना वा 
एरे ॥ करम काठक बार्न, तव पदाचे नरवा - 
एरे ॥ त० ॥ 9 ॥ करता ,एक नर्वकारसी, सा 
वरसानी मरेर ॥ दस पचखाणए दसगणी, नारं 
कौ मार निवाररे ॥ त° ॥२॥ नाव सहत तं 
पते तपे, निश्च शिवपद्‌ पायरे ॥ सनघरुहे 
पर जस मिरे, निरमल . हवे कायर ॥ त० ॥, 
॥ २ ॥ वीर जिनेसर तप तप्वा, प्रव सच्या 
करमरे ॥ तेह तोड़ शिच सुख .खुटया पारीते 
निनधरमरे ५ त० ॥ ९ ॥ धन्ना मुनवर चदा 
ये, म उन चरणोका दासर ॥ अनो उववाद्कदे 
खस्यो, स्वारथ सिध्म बासरे ॥ त० ॥ ५ १. 
रननमारोने नम, अरु ठ्टण म॒नि रायरे ॥ गति 
म गणधर स्वामिके, चंदू दोनो पायरं १ त०॥ 
॥ ६ ॥ दस्यादिक बहु घ्राणीया, तपस्यन्‌ सुप 
सारे ॥ आराधो करम तोडकं, सरग सक्त सु 
ख पायरे \॥ त० \॥ ७॥ इणदी जवृदापरम, नरत 
दत्र भ्धानरे ॥ पासे ठ्वीस्‌ जोजन. उका ऊपर 
जानरे ॥ त०५८ ! सायाम्‌ चतु दीपता 
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निषे तिहा धाने ॥ लोक सष सीय्‌, 
चसे, पण कूड कपटी खानरे ॥ त° ॥ ९॥ 
साठ च्छवी ते गासन, माने ताकी आएर्‌॥' 
पपेएते कंग नावधी, पाप करे सस्मानर॥ 
१ त०॥१०॥ सांग संग मिश्री करे, करं वृ 
विपतरे ॥ नीच कंन पाणी. नस्या, कणद्य 
सुव नीतरे ॥ त० ॥ ११ ॥ खोटे बासथकी तिह 
ञ्नंडी संज्ञा पामरे ॥ सथवा गत प्रनावथी, तेहन 
दष्ट प्रणामरे ॥त०॥ १२॥ आरु जविगा मोदं 
ञे, इसही नवथी एहरे॥ पिं कर्मा प्रसावध। 
श्रम न जाणे तेहरे ॥ त° ॥ १३५ पापा. दर 
. समाचरे, करतां नारी करसरे ॥ गर्ह्यो कृषा 
भेर, नही जाणे जिण धरमरे ॥ त° ॥१४ ॥ 
निव हिंस्या करतीरहे, ते आखाटोही ' जामर्‌ ॥ 
'पहिडा खेरे तिहा, करी आअश्चुन प्ररणामर॥ 
1 त०॥१९५ ॥ जाणहुसे पर जीवना, बचन वद 
प्पररीकरे।॥वाट पाड अरु धन हरे,क्ररतो एम अलीक 
रे ॥ त° ॥ १६ ॥ तिण कने तिण स्मे. वाध 
जाडा पाप्ररे ॥ काम नोग परदारसं, पमे री 
क़ संतापरे ॥ त०\॥ १७ ॥ हर्करमी भर एहवी 
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छसंगतत्ते चस एहरे ॥ सोन करं अत्ति आकरो 
मायाने वक्ष तेहरे॥ त० ॥ १८ ॥ गणपचसिमी 
ठायै, कसंगत्‌ भ्रतापरे ॥ श्खिनी कहे ए्जी 
चडा, क्या क्या न केरे पापरे ॥-त> \॥१९॥ 
दुहा ॥ सार च्छ्री वनसे गयो, मारे जीव 
अनेक ॥ तिण ओौसर तिह वाणीयो, धनकरं 
षप्रायो एक ॥१॥ खेन क्से ते प्राणीया, शख 
तणे प्रयोग ॥ मारीनें सह धन रीयो, जाणें 
च्प्रास्ली नोम ॥२१ 
दाङ ५० मी ॥ खवनीपति कहो त॒म हांसी 
"वातत ॥ ए देसी ॥ सजन जन छखोन तणी गत 
, जोय, नव नष दुःखहोय ॥ छोच म करजो 
कोय, ज्युं शिचपद्‌ सुख होय ॥ स० एटेक ॥ 
सररु घ्रणामे ते म॒च्येरे, ते बाणीक तिणवार ॥ 
व्यंतर थयो तव ज्ञानमरे, जोह रीध विचार ॥ 
॥स०्॥१॥ सार कत्री ए माहुरारे, मारण 
हार चंड ॥ सजा देऊ इण आसरेरे, ज्यं पा 
म्‌ संनाल ॥ स० ॥२॥ जो मार्‌ इए धानकेरे, 
ताण म्हारी रीस ॥ किण प्रकारे ऊतरेरे तोवे 
दन निस॒दिस् ¶ स॒०.॥.३॥ देर अवमे एह्‌ं 
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नरे, तोए जारे सार ॥ पापकीयाते सोगवरे 
नही संदेह लिगार ॥ स ॥४॥ तिज किरत 
करमन बसेरे. कीधाना फर ठेय ॥ विषम, 
दुःखम ए पडरे, नोभे वेदन एह ॥स०॥५॥ 
जीवन मार एवारे, पमे दुःख असराल॥त। 
देखे णरा सगरे, म्ारो क्रो4 चंडाल ॥ स° , 
॥ ६ ॥ सात होवे दए करम्थीरे. इम चितीनि. 
तेह ॥ ततक्ण आयो उतावोर्‌. गगन मंड 
मे तेद्‌ ॥ स० ॥ ७॥ धन ठै ते निज धरर 
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आव्योधो तिणवार ॥ अण दिठत सुर्‌ सूपः» 
घला देव तिवार्‌ ॥ स० ॥ ८ ॥ पापी वेष्टन, 
धीरे, किंहां जवि मुर मार ॥ नोगव तृं खाप, 
णा कीयारे, दें सिखामण सार ॥' स० ॥९॥' 
वेदन तेहन आकरीरे दीधी सुर . ततकाट ॥ 
- छाभी अधिक -शरीरमेरे, पीड मदा अस्तराठ 
¶ स० ॥ १० ॥ नरक नही षिण सारखीरे, वेद 
न नोने तेह ॥ रडतो पडतो आवीयोरे, सा, 
ली निजनेह ॥ स० ॥ ११ ॥ द्रव्य देयनि 
ज नारिनेरे, करतो अति आक्रद ॥ वेदन पाये 
करीरे; किमही न होवे मंद्‌॥ स०॥१२रिख्‌ 


रः ॥ १६२ 


राजक्हे इहां खोरे, दारु कदी पंचसातपनिर 
णा व सानरेरे,ज्यं पगे मन सस ०॥१९॥ 
दहा ॥ स्वनन देखी तेहवे, मनपेक्ररी वि 
ग्वार ॥ सं वादि आदि तिह, वहत करे उपचा 
र॥१॥ आरु वेदने तेडीया, कोद्वक पीडानो 
य ॥ ओखरोपध नेषन तुम करो, ज्यं व साता 
होय ॥ २॥ वेय विचक्छण तेहने, पध करे 
श््रनेकाष्देव तसे घनावथी.कोदैन खागी एक३॥ 
ठार ५१ मी ॥ जगत गरू जीसख नंदन 
वीर ॥ ए देसी ॥ तस परिवार तिहां मिल्योजी. 
करतां अनेक उपाय ॥ ईप्‌ एर तणी परेजी 
(तिम सव निरफर थाय ॥ चतुर नर कमत 
णी गत एह 1एटेक) १॥ वेय खयाजिएद्‌ 
' सघ थकीनी, पारा चेह सिधाय ॥ मात पितास 
त कामनीजी. तसु इःख दुःखीया थाय चम 
॥ २॥ कोद्वं पास वे नहीजी, सुंघल्ल ताकी 
देह्‌ ॥ सकन सह अर्णा थयाजी, जाप आ 
पणे गेह 1 च० ॥ ३ ॥ नाती बेटा तेहनाजी 
कोन आवे पास ॥ स्वाथरा जगन सगाजी 
एकल परप चास ॥ च ॥ £ 1 निनमखसंते 
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डी कशजी, घोखवि सुत वांस ॥ पिए नविते ` 
सिषताजी, अह चङ निधना कोति ॥ चर॥ 
॥ ५ ॥ हाथ कडा बहु कहजी- मर न माचादे 
यानिसदिन हम द कारणेजी, गोड दीया ति, 


[3 


ज गेह ॥ च०॥६॥ सार दात्री मन ०५ 
कीधाना फर एह ॥ देवे उदरे वेदनाजी,. [दन ' 
दिन खधकी देह ॥ च> ॥ ७॥ तिणएही आत 
विचरताजी. विणद्ी यामं मजार ॥ देव संजाग 
्रावीयाजी. समय सुंदर अणगार ॥ च०॥ ८ ॥ 


[( 


व््राज्ञा मागे गेहनीजी. रात्री रहैवा कानापाठ 
दत्रीने पाखतीजी, वास कीयो मुनिराज॥ च० 
१९॥ तास गेहके ासनारे, पडिकमणो सृनिराय॥ 
क्री सिद्धांत चितारतारे, ञंचे सुरसे ताथ ॥ 
॥ च ॥१०॥ श्रवण सुनीने चितवेरे, सारं 
त्री मनमाय ॥ बहुविध जणे एहवानी, वद 
श्रुति मुनि राय ॥ च० ॥११॥ तो निश्चे ए 
` जाणतांजी, रोध तणा उपचार 1 आथवा मंत्र 
` भनावथीरे. करपी सुजने सार ॥ च = ॥9 २॥ 
तो पठ्‌ चव जायवेजी. मरणिमंत्रादि उपाय ॥ म्ह 


भ 


रे पुण्य पस्रायवीजी. कादएक दय -वतापं ¶ 


मन चितवेजी, . 


६ १६ । "1 
॥ च० ॥१३॥ आरतवंता प्रासीयाजी. क्यो 
क्या न करे उपाय ॥ देव सेव हदीरदे धरेजी 
ज्यं मन वैठत पायच०1१७सेगीवेयत 
री करेजी. चक्ति खधिक्सी जाण॥ परनर से 
वा खदरी. दृश्यारण त्रिय नाणच ० ॥१५॥ 
इण शति आविपोजी, निहा वेे स॒निराय ॥ 
सार वदना चावसुजी, रज करे चित छखय॥ 
॥ च < ॥ १६॥ कहो परथ कृपा करीजी, स्हा 
रे तनमे पीड ॥ का दाय जपायथीजी. आगे 
होय शरीर ॥ च ० ॥१७॥ राजीमाषही बाधके 
जो. कोद मारे तामदिन दिन अधकरी वेदनानी, 
तनमे खम 1च०॥१८॥ एक उपरपं 
च।समीजी. दार ची कहेवाय ॥ र्खिजी क 
पारस मिल्यानी. रोदा कंचन थाय ॥ च०॥१९॥ 
दहा ॥ कृपा करी मो उपरे, ` स्वाभि बतादो 

, कय ॥ खोप नेपन म॑स, ज्युं तन सातां होय 
#॥ 9 ॥मारे मुन रातमे, आदं एक पिद्चाच ॥ 

करा दूर तुग तेहने. कारी सानो चाच ॥ २'॥ 

ठर दर सी ॥ आदर जवं च्तमा गुल्मा 

ठर ॥.देप्ी ॥ म॒निवर्‌ नाखे कोमर वासी, 
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-कानल्ल तं जव घ्राणीरे ॥ करमतंणी गते ज्ञान 
जाणे, आरन किणही जसौर ॥एटे श्र कमत 
णी गत आति बदख््रेती, राखी नाह टमी जं 
4 वीर जिपेश्वरने विध्वी, ए किपहाी न 
तीजी॥ 5० ॥9॥ पूं करम कमाया जत 
तेसाही ९ पविरे ॥ अपथे हाथे मोर. खर 
पाठ कोए फिरावेरे ॥ क० ॥ २॥ निज मतः 
 स्स्युं चिते नाक, करम न केडा डर ॥ भन्‌ : 
पवाद्‌ करे नर म॒रख, हीये विचारजु.थोमार | 
॥ कर ॥ ३ ॥ विपतर बोयो जिए. जीवान, ५ 
'विपफल नर पविरे ॥ एह जीष पर आणी ईए 
तां, सुख किहांधी वेर ॥ क० ॥ ® ॥ इस 
सके इण करम बाध्या, नोगवता दुःख द 
. रे॥ क्या होवे जाई अव रोया, पूर्वं करम 4 
मायारे ॥ क०॥ ५॥ कूम करटंक्‌ दखगाया परग 
. श्राणी मन अनिमानेरे ॥ वद्ध करको जीर ॥ 
उत, अव तेसा एड अरे ॥ क०.॥ ६। 
' -क्या होवे पठताया सेती, बोर्या कओ वाणार। 
न्दत्ता दान खीया इण नरने, पर दारा ` चि 
आसार ॥ कर ॥ ७ ॥ प्राचो आश्रव निस ६ 


, 


, श्ष्ण 


{ सेव्या, रीधा परना माररे ॥ सुख माने ए 
{ख भरारी. पर जीवात दंःख साक्ेरे ॥ क०॥ 
11 पर नारीना रपट ब्राणी, नच नवमे दःखं 
पावेरे ॥ देखे नही नरक्ारी वेदेन, कुनीम पड 
जाचरे \ क०॥९॥ मोह तेणे कस्त खहुजमभ्रा 
णी, निज परिवारनी मसते ॥ पाप करीनिद्र्‌ 
ठ्य कमाया, नही आहं पिए समतारे ॥ क ० ॥ 
॥ १० ॥ सोगवता रएह्‌ जोगे एके, कोड न ` 
पमी थाचरे ॥ नेरकनीमोद्‌ तणा दःख. नारी 
वप्रधिक असाता पत्रेरे ॥ क० ॥ ११॥ नाते 
तो करम कमाये, विण सोग्या किम वरेरे ५ 
हनाणी तो ए इहा परनव, परमांधामी कटर 
॥ क० ॥ १२॥ विदसम तफ पाप घटतोतेसा 
गर जैसा चारोरे ॥ थाके खरे नाई च्रेसा, लाभ्या 
करम -विचरेरे ॥ क० १३ ॥ रिखरान के 
दार लखेरी, वावनमी सुख दायरे ॥ वचन सरी 
मुनिवरना क्त्री, मनमे समता जायरे॥क ०॥१९॥ 
दहा ॥ हाथ जोगी नीचा नमी. वोदे कोम 
वाण पस्वामीमे वहु खाचरया, पाप करम समा 
न ॥१॥ किंण विघ दइणथी वटस्य, फरमावो नग 


८. 


१,६८ । | | 

वंत ॥ मठ उपर कृपा करी, ठीक बता ख त॑त।१। 
टार ९३ मी॥ देखो रायनी भीत, एत्र 
सी नरनी नीत ॥ एदेसी॥ दथा ॥ कानन 
काठसग स्ट्योरे ॥ए देप्ती॥ सनिवर. सए 
प्रते करे, कया कीज-आअप खोस ॥ सुख दुः 
जंसा बाधीयारे, .किएने दज दोपः॥ मुनी 
जां कोमङ गण, जग तारण दहित "आणः 
॥ म॒० ॥ 9 ॥ नोग्यायिन किम -पादयरे, सरण, 
तणा सुख एह ॥ ज्ञान क्रिया दोन मिटे, तध 
पामे रिव गेह ॥ म॒०॥२॥जो मन शुव.च्च 
राघतारे, तपस्या अधकी कोय ॥ देहु सुकवि 
ध्मरापणीरे, तव हिव पदवी होय ॥ मुर ॥३॥ 
प्ररु ष्टे सव पापथीरे, तिर तपके प्राव ॥ 
निरमर होवे आतमारे, ज्य्‌ कंचनक्‌ ताव.॥मु 
1 ७॥ करम काटने बाङकेरे, पामे हशिवपद्‌ वा 
सं॥ तप आराधे चित धरर, तुरत कटे जम्‌ 


 ' पाञ्च ॥ स ॥द८॥ पर्वं संच्या- पापतेर.' तर्त 


जखवे एह ॥ स्ख .चोरासी नोननोरे, दः 
स्रा खणे ठह ॥ मु०॥६ ॥.दद्प्रहारी पाप। 
खर. कोधी,हव्या चार॥ पिण तपके भ्रन्नवथीर 


॥ 


। ६२ 

पंहचो मक्त मार ॥ म०॥७॥ सार दयी 
इणएपर करर, नगवेत कर सुपसाय ॥ तपस्या 

विधि प्तरमार्चीयेरे. ज्यं आये मऊ दाय ॥ मुनि 
वर नाखो एहि षिचार ॥ एटेक ॥द॥ कटो 
जिम, तिषही खादर, तव बोरे मरुदेव ॥ म 
वादिक तप ठ बहर. सरधा सारू खव ॥ मु ° 
॥ ९॥ रु खविभ्रह्‌ खदरोरे. जेसा हवि ना 
व ॥ मनी वचन सुण बोखीयरे. तेतो तिण घ 
स्ताव ॥ मु<॥ 9०॥ विग्रह्‌ धारू एहवारे 
परू परप तप जाए ¶तेखा तपने पारणोरे 
लिवं में चितम आण ॥ म०॥ ११॥ मऊ पासे 
को आायकेरै, कर जोडी कहे एम ॥ उटो ना 
द वेगसुरे. नोनन जीमो केम ॥ मुर ॥ १२॥ 
कीधो,नही सुरू कारेरे. अरु न कहं निज का 
ज ॥ सरद्‌पस नजन रुर. तो ख्एा,मृस 
पाज ॥ मु०॥१३॥ इम करता मुऊ खंगका 
र, जासी एह्‌रोग तो तमसे सरणोय 
ह्रे, खेस्यु आईं जोग ॥ स ०१४॥ ए्‌ तरपनमीं 
दीख्मरे. एम कहे, रिखराज ॥ सतगसूनी संगत 
करोरे. ज्यु होवे.सव काज.॥ सु०॥ १५॥ 
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दुहा ॥ स्वामी तुमपें प्राथके, तजस प्रह 
स्था वास ॥ नवो ननममे जाणसु, जो पगे म्‌ 
न आस ॥ 9 ॥ समरथ नही इण ओर, दि 
क्ता टेवण काम सेवा थारी ना बने. वेदन म्ह 
रे स्वाम ॥२॥ पिण स्वामी मुज कदेएथ, 
ठेहेरो वासर तीन॥ यथा शक्ते मे तप करू, € 
इने खव खीन ॥ ३ ॥ मुनिवर तिस्तके कहूएथी. 
तीन दिवस तिण ठाम ॥ पूरा करके चाीय, 
ओर अनरे गाम ॥४॥ मही मंमलमे विचरत 
समय सदर मुनिराय ॥ तिरण तारण नव जी 
वने, देवे मुक्ति पोदोचाय।द्यायथा सक्ति करता 
- थका, तपस्याके परमाण ॥ दया करी तिण ६ 
वने, मने चित्यो ज्ञान ॥६॥ इणसुं अव्र क, 
ज किंस्वो, तप करर सृकी देह ॥ दया आव 
वरततो, अरु ठंड्यो निज गेह ॥७॥ तो अव 
पीडा एहुने, देणी मुर न जुक्त॥ रागी ठ ध्यु 
धरमरो, देया माही ए रक्त ॥ < ॥ हाथन परे 
कड पडे. अरु वाधे ससार ॥ इम चितिं देव्‌, 
ता, दधा सुख ्चपार ॥ ९॥ पतो अपरे 
थानक, ताको वदन निरोग ॥ तप प्रचय जः 
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सी कीयो, मुतवर केपे नोम॥१०॥ 
ठार ५४ मी ॥ चरसारी चासुडा रण चदे 
शएदेसी॥ चय अणमे चादर, डोवा सनम 
नासेर ॥ ठठ आठम्‌ चोसोक्रे, सार नाम म 
एण्धरेरे ॥ 3 ॥ ह्यारी उनको बदना हुजो. बिन 
सहित निरामेरे ॥ नाव थकीमे तेहना. इहां 
कर गणग्रामिरे ॥ म्ह! ०॥२॥ हस्या न करे के्‌ 
नी, खरु नही पा वाणीरे \॥ अण दीधी से 
नही, वस्तु सीक समाणीरे ॥ म्हा०॥ ३॥ नारी 
चाढ। नविकरे. नवि होई षाणीरे ॥ मात पिता 
' धन गेहना*नाएया सव दुःखदानीरे 1 स्हा = 
सहे परीसा वीस दो. दोप वयाल्ीस टेरे ॥ षो 
हर सूती गोचरौ, पटकाया भतिपारेरे॥म्दा° 
॥ ५ ॥ सीत पडे अती श्याकरो. थरहुर कपे 
कायरे ॥ खगन ताप कंडे नदी. देवे ध्यान खगा 
यरे ॥ म्हा० ॥ & ॥ गुण सत्ताईेसे दुपता, स॒ 
निवर महिमावतेरे ॥ आणा चीरण दारता. ठ 
„ ह कोयानाकतरे ॥ म्हार ॥ ७) पखवाड तपं 
स्यार, अरू सास्र तप जनाणोरे ॥ च्यारमही 
ना एकल. च्प्रारो चाहर पचखाएोरि # स्ट्‌19 


~~ 
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॥ ८ ॥ साधारी . सेवाकरे, श्रू नित संजया 

योग देवे गरु पाखती, सेव षरे चितलायर ॥. 
। स्टार ॥ ९॥ तपकर काया साखवी. खत। 

निरस आहाररे ॥ इग्यरे खंग॒मनमे धरया 

प्राप तिरे पर ताररे ॥ म्हा० ॥१०॥ तपप्र 
नवि ऊपनि. खवध अनेक प्रकाररे॥ आमो स 

दि पखाकनी, ख्वघ तणो सुविचार ॥ श्हा०॥ 
॥ ११॥ गरु आज्ञाय एकलो. मानि विचरं सुख 
कारोरे ॥ गजपुर नगरी बाहिरि, ध्यान साट 
चित्त धारोरे ॥ म्हा०॥ १२॥ कोद्र मिध्यात्‌। 
देवता, म॒निवरने दुःख देवरे ॥ ताडन अधि 
कोते करे. सनि समतांसे खेवेरे ॥ महा ०॥१२॥ 
सकर ध्यान ध्याता थका, करम कटक को उर्व 
रे॥ घाती करम खपार्दया, तव मुतीके वपा 
वेरे ॥ म्हा० ॥ १४॥ केवर पहिमा सुर कर 
नखो नक्त आराधरे ॥ सोक सह आवी न 
निज निज सेवा साघेरे ॥ हय(० ॥ १९८१ 
ञ्य जीवने देसना, जाणो अशत धाररि॥ धि 
क पिक धिक संसारने, इसमे उः आपारारे ॥ 


प १ ला९ ॥ ३६ ॥ द्व मरो तिरजंचमे. राणा 
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नरके जविरे ॥ ठेदन चेदन वेदना, तिहा जा 
ठः पवरे ॥ {० ॥ १७ ॥ देव गुरु सधो 
खो. धरम दयामि नापो ॥ राग देप कुविस 
न तजो, पाम सख प्रधासारे ॥ ह्या० ॥ १८॥ 
कंकपम वरणी देहमे, त्रत प्रजाटे जादे ॥ 


प्राच्‌ पा नज घर, फट ए कूठ सगाईदर ॥ 


| हया० ॥ १९ ॥ रथो आश्रवं हारने, संवर 
पाच विचारेरे॥ बारे नेदी तप तपो, जम पामा 
लव पारेरे ॥ ह्या ॥ २० ॥ समकित सनमे 
प्रादे, म करो गरव गुमानरे ॥ वांघे करम 


- जो चीकणे, मोगवता ए जाणेरे ॥ हय! ०॥२१॥ 


जसं जागम ऋच्‌, कर्म सहा चडज्लसानरक त 


। ना दुःख वांधीथा, निरसर्‌ तपथी जारेरे॥ ह्या ०॥ 
 ॥ २२॥ निज तपस्या प्रचावथी, उपने केवल 


ज्ञानर ॥ तेपिण नविजन आदरो, निरमख 
ध्यावो भषानरे ॥ ह्या ० ॥ २३ ॥ मुक्त तणा सख 
"संसता. तपस्य जमारेरे ॥ सरनर ऋद्धि इ 
एथको, खरु पामे सनपनेरे ॥ स्हार ॥ २४ 
जविवण तपस्या निरमरी, कीजे जो सख चा 
हार ॥ वहात बड क्या कहं, पाभ सख आथा 


१७४ 
हीरे ॥ म्हा० ॥ २५॥ राजन सनि एह्य 
सरु कथा घधानरे ॥ तपस्थाके प्रनवधी, पः 
भे पद निरवाएरे ॥ म्हा० 1] २६ ॥ दन्द 
तप तिह मिस्या, अधकी शोचा पावर ॥ पि 
ण खव आर्गे सांनसे, इएमे द्गे जरे ॥, 
॥ म्हा० ॥ २७॥ गहपती इम जाणीये, पृथ 
मनोहर स्वामिरे ॥ नागचंदजी दीपता, शद, 
ज्यके परणामरे ॥ म्हा०॥ २८ ॥ सीताराम १ 
हामनी, तास पाट स्यैरामरे ॥ अते वासी जा 
णीये, हरजीमर गुण धामरे ॥ स्हा० ॥-२९॥ 
रतनचंद्‌ इम दीपता, रवी जम आकाश ॥ 
पाण मनाई अपणी, जस करत भ्रकासीरं॥ 
म्हा०॥३०॥ तत सिष्य गरु न(सीये. कुव 
- सेन महा रायरे ॥ तस चरण सरसो छ्‌ 
इम नपे रिखरायरे ॥ स्हा० ॥ ३१ ॥ वीजो षं 
ड इहां खम कषयो. वडस्त याम मफसेरे। 
नोम सुकर आसोजमे. दरूजत्तिथ सुखका्यः 
¡ म्टा० ॥३२॥ विक्रम संवत नाणीये, उगनीर 
से तेतवीसरे ॥ ए चठ्पच्चमी ढार्ते, पमी मः 
' की जगीसेरे ॥ म्हा० ॥ ३३॥ इती श्री 


९७१ 

देष रतन मारु रिखराज विरचिताया दाससी 
र तपाधिकार चणनं हितिय खड संपृणः॥ 

दुहा ॥ भ्रणमुं आद्‌ निणएंदको. स्वामी प्र 
म दयार ॥ तुम कृपाथी खव कहु, तीनो खं 
ड रसाङ ॥ १ ॥ दान सीरु तपतीतका,. एमं 
कल्या अधिकार ॥ पिष सवमे सिर्दार 
लाव तणा सुविचार ॥ २॥ चदो नावकी श्रे 
एपे, नाव विना सव फोक ॥ नवि करम ज 
डाथके. पे अविचल थोक ॥ ३ ॥ रजं 
नमारी जावथी. ध्यायो  निरमर्‌ ध्यान ठ 
मासमे तोडके, पाया पद्‌ निरवांण ॥ ९॥ 
भ्रसनचंद सनीसरू. नावे केवरु ज्ञान ॥ गज 
होदे प्रु मातने. मेोरद्ेवी जाण ॥५॥ मु 
निवर देस्यो वांस्पे. एला. पुत्र स॒नाएा ॥ 
ई दिरमे नावनां. पाम्यां केवर ज्ञान ॥ ६॥ 
, ठार ५८ सी॥ श्च वकार जपो मनरमे ॥ 
ए देसी ॥. नावनं नवो. नर मनरगे, जो 
सीफे सव काजरे घराणी ॥ नाव धरो निन आत 
म प्यार), मिरसी रिचपुर राजरे ¶घ्रा०॥ १ ॥ 
जवृद्धाप्‌ घ्रसिद पेरे. दकण जरत्‌ वखाएरे # 


॥ 


| 
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भ्रापी ॥ तामं हधणपुर एक नगरी. अतिक 
उपम जाएरे ॥ घरा० ॥ ना०॥ २॥ वन्वाडी क 
र शचोने अधकी, रिद सष वखाएर॥ प्रा०॥ ` 
चोहटा चौरासी विचमे, राजा जर सुजाएरे॥ 
भ्रा ॥ना०॥ ३॥ सूरज सम दीपे तिहार 
जा, अरीन सार समानरे॥ प्रा० ॥ न्याय क 
निज वुद्ध उपाई, च्यारो वु निधानर्‌॥ १।९॥ 
॥ चा०॥ ¢ ॥ घन नभे एक सेठ वडेरे, शरव 
क नाम विख्यातरे ॥ घ्रा ०॥ बेरे व्रत अरु न 


| 


ए पदारथं, जारे मन घर खांतरं भा०॥ ना 


` ॥ ५॥ दान देने दालिदर चृरे, अरु १८ (६ 
, ण एर ॥ प्रा० ॥ सुरतरु पूरे जन अस्थात 


तेज तये जिम सए घ्रा ॥ ला०॥ ६॥ 
लागर वेखी बेर समाणी, उपम लाभे तास 


, -आ्आ० ॥ दन सुपातर नित भते देती, अर्ध 


को नस भ्रकारे॥ प्रा ॥ ना ०) ७॥ नाग्व 
ती नरु नामण , प्यारी. सेट घरे सुविचार 


-आ० ॥ पुत्र सात अति जगे सुद्र; पू 


॥ = त 
' पुण्य आअपाररे जार ॥.र् । ८५ [= 
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रभ सोने चंद सरोखा, समस्त करसे मत्ते 
[० 1 न7०॥ ९॥ जनोवन,चय्‌ जाणी परण 
स॒ इनी कचरे पार \॥ नागश्च नाम अतो 
की, खपछरज्‌ बन्नर घा०॥ना०५१०॥ ज 
दस्तने ते परणी खद. पुत्रे पएयं भ्रसाद्रे षा€॥ 
तेण आसर तिहा विचरत आया, धरम चोप 
व सारे वा०॥ जा० ॥१३1॥ तारण ।तेरण 
मनिश्वर जाणी, वदन सोक खपाररे प्रा०॥ ति 
ए ओ्ओसर तिहा सेवा सापे, साह प्र चरनाररे 
व्रा° ना०॥१२१ ठाङ.नरी ए पंचावनमी, 
नाव तणो श्रधिकाररे घ्रा० ॥रिखजी नाखे नवि 
यणश्य्राग,सानर धरम विचर धा = ।६्ना०१३॥४ 
दद्य ॥ नव जीबाने तारवा मुनिवर दे उपदे 
ञाप्दया धरम नास तिहा, कड नही ट्वटेसा।१॥ 
टढाङ ^६ मी ॥ रामचंद्रे बाग, तथा वद्‌ 
दाजनद्‌ ॥ ए दसा ॥ खत सम मानवा 
ए, वर्त ज्यु जखधारा । अहो राजन जगमा 
ह्‌, ₹ नर्‌ नव सारा ॥१ ॥ खघो रक्तेन 
एह, इण सतार मारा ॥ राघो निण धरम 
सतदहारा जमवारा ॥ २॥ राध्यो नही धरम 


१७८ 


त्त परव पठतासी ॥ पडसी कुली माहि. श्रा, 


वि 


डा कोद न आसी ॥३॥ उठ असुर करूर, नि 


„५6. 5 
क त, 


ज निज छे हथीयारा ॥ खंड खंड क तेह. पा “ 


चे दुःख अपारा ॥४॥ नूम तपे जिम नाड,द.. 
खी करय पुकारा ॥ परमाधामी एम, वचन | 


वदे सुविचारा ॥ ५ ॥ रे पापी चडाट्‌. कधा 
करम कसाई॥ रोयाथी क्या होय, नोगो चपि, 
णी कमाई ॥६॥ कबहु न दीघो दान, नहा 
मनि नावन ना ॥ न सुण श्री जिन वाणः 


ह 


 जनण्या देह गमाई॥७] घन जोबनमे मंघत्तेढ । 


ह । 


` तेढा चाङे॥ एक दिन पोखी देदह, अगनी माह 
श्रजाङे॥<॥विना करय एक धरम, तन धन जीवन 


५ 
क 


थारा कोई न श्यावे कामजाद्‌ पड जम दारा॥९॥ 


श्रस्यो काठ अनंत. नरक तणा दुःख जाणी१ 
सत बाधो कोद करभ. ए सतमुरुकी वाणी ॥ 
॥ १३॥ सुर सुरी देव; अबिरती ' अप 


^ 
एय्‌ 


 चखांणी ॥ सदा नारकी जीव. चेदनके श्यगर्वा 
„ णी॥१२॥ पायो पु जवार धरमञ्देन 
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ही आयो ॥ इम चौरासी माही. जरमत पार 
न पायो ॥१३॥ मन॒प्य देह भधान. पदे घ 
रम श्राघो॥ आगारन अरगर. केदसात्‌- 
म साधो ॥9४॥ श्रीनिन वचन आराध. सघे 
मन नो ध्यावे॥ नही संदेह सिगार. अजर 
मर पद्‌ पावे ॥ १५ ॥ एक दिन पारे रिक्‌, 
जावथकी ए प्राणी ॥ मुक्त नही तो निश्च, षा 
मे अमर विमाणी ॥१६॥ जो अराध सुद. श्ना 
वक टृति चित ॥ पिण नर समित सहि 
त. सरग तणा सख पाई ॥ १७॥ जवे मुक्त 
मार, आटो करम खपाई ॥ सारया आतम 
काज, करणी सखूफ़ कमाई ॥ १८ ॥ इम सुण 
वो्यो सेठ, अशत सम तुम वांणी ॥ धासीमें 
निज चित्त. ` सुदिसा, आज पिठणी ॥ १९॥ 
स्वामी विनती एक, म्हारी मनमे धारो ॥ संज 
म ल्यं तुम साथ, आवागमस निवारो ॥ २०॥ 
रर छेत्ती मु नार, सजम निज चित्त ढाईं॥ 
दोनो जीव समेत. तारो हि मनिराई ॥२१॥ 
` ए संसार सार .स्वामी खव मे न।णएयोचमतां 
भेजम माहि, पाया दु" असमानो २२१ शा 


५ 
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-प॒ निज घर माहि जिनदत्त पुव हमासे॥ तभ. 
पावे मे खा, छस्य संजम नगे ॥ २२म ४ 
करो दील ?रिगार, देव वधन सुण प्याय ॥ 
इए सम श्योर न काज, स्यो तुम संजम नीर्‌॥ 
॥ २४ ॥ चंदन कर निज गेह, थाच पत्र वडयै' 
सङ्ञननी प्रतिपा, करज ए घर तेरो ॥२९॥ 
ट्यु सुत नारी सग, संजम -रीधो आखद,॥प 
दीया इग्यारा खग, तप-कर काय॒ सुकाई।२६॥ 
पाठे निरती चार, गुरु आ्ञामे चाठे ॥ मुनी 
वर गुण गीर. जिन मार लनवाटे ॥ २.७ 
जिनदत घरमे नार, नागश्ची इण नामे ॥ 
साये नित सुख, नोगवतोः निरामं ॥ २८ \ 
वीत रागनी सेव, गुरु निय सुना ॥ पाठे 
श्रीनिन धरम, अरु नित देवे दाने ॥ २९॥ द 
` वे अधिका मान, जोकतो दुःखित आवि ॥ शकि 
सारू दे दान, इम ते कार वितावे ॥२०॥ का 
मचोग कर दूर्‌. आठम चचदस जाणे ॥ चिर 
क्त होकर तेह, पौपधमे चित छ्रारे 1.३१ ॥ 
ए उपन्नमी टार, सुणत आधिक सुख दा ॥ 


[2 
नक 


 रिखिजी कहे जिनदत्त, धरम करे वित खादै२२॥ 


9 ~ ०१ 


-१ € पे 


ट्य ॥ नगश्री तस्त कामनी, करे कामकीं 
वाह्‌ ॥ सासु सुसर नेठनी, मरजाद्‌ा रोपाया। 
1१ कोस न साने केहना, सघमे अपसर थाया 
दासादिक वस्मे किया, देय दन दितखया२॥ 
दाङ ७ मी ॥ कटकारी जन मारणो ॥एदेसी 
॥ निसदिन सनम चितवे, कुरु मरनाद्‌ा गेडहो 
॥ नवियण ॥ विष्णशरमा विग्रसे, सीर दिया 
तिण तोड हौ ॥ नवियण ॥ नारी सहजे कुड 
कणी, व्यामो नविजन मीत्तहौ ॥ न० ॥ याकीं 
संगत मो करे, नगपे होय एनीतहोएन गाना गा 
१ १ ॥ नारी नेह निवारीये, इणथी अपजस 
हाये द्ये ॥ न° 1 पद्मोत्तर्‌ने रावणो, अरु 
मसिरथ जोय ॥ न गाना०॥ ३॥ काम ष्रेम 
वध्यो घसो, साहो माही तामहो ॥ न०॥ साग 
श्रीनीं वारता, प्रगट इडं तिण ठामहो ॥ ज ० ॥ 
` #ना०॥३॥ तव नारी मन चितवे, म्हाने श्री 
, जं नारहो ॥ च ० ॥ मार्‌ कों दवथी, नोगं नो 
ग रसाखो एन जना ०1 नाणी जास्ती वातडी. 
सकन निदा चसेसहो ॥ न < ॥ अथवा धन सवं 
खेदके, उटनावा परदेस हो ॥ न ०।ना०॥५॥ इं 


क 
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डं दूरथी देखता, रि संपत कर सिनग ॥ 
॥ न° ॥ ना०॥२२॥ सेक तिहा सखीया वं 
से. तिंण नगरी मरह ॥ च ० ॥ निनदत.त 

व तिहां खबीयो, करवाने व्यापाग्हो ॥ज०॥ 
॥ ना०॥२३॥ छनि सूह्ल पाया नही. मनम 
कियो विचारहौो #च०॥ तो जाडं परदीपमे, वेच 
^ माङ अपारहोन याना गरक रिख नविध 
ण सणो. ए सत्तावएमी दारहा न करम संजा 

गे तेहनो, कणी न ीधो मालहोन ना ०।९५ 
ड््ा ॥ नाङ में परदीपसे, सरे ज्यं बहत का 

भ ॥ कह पसा साथम, चखा आनेरं ठाम ॥ 

॥ १॥ मत्तो उपान चल्या, जिहाज कीयो त 

~ ईयार ॥ सागर कटिं आयके, मेल्यो भाट च 
पार॥ २॥ मारग दश्च साथमे. साथ रीय 
मछछछाह्‌ ॥ निज निज थानकमे सहु. वेैठे- मन 
ऊरुसाय ॥ ३॥ सागरकी पूजा करी, मुहृरत 

के मंडाणए ॥ रोका साये वैटेयो, जिहान च 

स्यो असमानं ॥ £ ॥ 

ठार चृ मी ॥ इएपुरं कंवट. कोय 
नेलेसी ॥ र देसी 1 पवन तण भ्रयोगे ' चार, 


॥ 


॥ 
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उट तरंग अनेक शसाठे ॥ दशोदिस् सायर 
म॑ पाणी. देखत धे कायर प्राणी ॥१॥ जिण 
दत्त मन चित्ता तव थाय, कायर दोह केम 
न माय ॥ दोदिखो दीस तरणो पार. किम कर 
पोहोचा इण प्रकार ॥ २॥ दहतो घरगटतो वाय 
नो जोर. दोयं आधारो से न खोर ॥ सायर 
पाणी ऊँचा जावे. पवन भ्रयोगे नीचा वे ॥ 
॥३॥ इम करता केता दिन माहि. पवन सं 
जोगे जिदहाज चाई॥ रतन दीप आयो अनि 
रामो, निज किरियाणो वेच ताणो॥ ॥ बहोत 
लान तिण तिहांथी पायो, नाणो स्हारो जाग 
सवायो ॥ तरे हखकी मोटे नारी. रतनादीक 
वस्त॒ सख कारी ॥ ९५॥ आवण काजे जिहाज 
समारयो ॥ वस्त॒ अनेकं जलरी तिणएवारो॥ आप 
दसकं सनसुख श्रावं. पण करमाना मत केण 
पवि ॥६॥ एक दिवस्षको मारग वाकी. करम 
तणी गत्त उघडी ताकी ॥ काठे चाया बाजी 
चाय्‌. तव तो कोद न चे उपाय ॥ ७ ॥ चहं 
दिस माहि बादल ' जाया. गजे बीन आकारे 
राया ॥ वरस्ण खग्या मेह्‌ . अपारा, 
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चतुर पररषं मन करे विचारा ॥ ८ ॥ छेक दे 
देखने दचके, काठ आने बिजली चमके॥ त 
उतमाट कर वादर आवे. जानो धनुष्य टका 
र सुनावे ॥ ९॥ वाय. थकी नर खाय पड, 
'प्रनेकं तरुवर दीया उपामेनिर पकस गज इए 
परथाय, जिहाज अही सम बांक्रो जाय ॥१०॥' 
सर नारी निन देव आराघे, कोक कर देवन 
सापे ॥ समरण छम निजनिज मनमे, तवम्‌ 
रण जय आयो विने ॥ 9१ ॥ पवन तणेप्र 
योगे खाग्यो, परवत माहि जाई जाग्यो॥ गु 
ऊ वाक्त जिम दइरजन बेरे, नांग्या रोहण द॑ 
दिस मोटे ॥ १२ ॥ सागर माहि बडा मार 

जिणदत्त तब एक पाटा फार ॥ कष्ट थक्री त्व 
तद नीदयास्यो. जाणे दूर थयो जंजासे ॥ १३५ 
तीजे दिनम उतरयो आई. जीवणएरी मन खा 
श्रा छह ॥ तनमे छखग्यो खारो पाणी. वेदन 
सनोगवतां के वाणी ॥ १४ ॥ स्हाने पूवं करम 
कमाया, तेहिज म्हारे खडा, खया ॥ स्या अ 

वस्था एह्वी पाड, रिद सपत सारा वरसद ॥ 

}॥ १५ ॥ पिए कारक स्हारे कडमे, वध्या धन 


॥। 


। 
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वश्चनी खडमे ॥ थवा क्या काज विपवाद्‌ा 
भर नही लठमीना ए सवरादो॥.१६॥ चच 
चपखा सन ए जणो, इणे रोख्व्यरा राजा 
राणो ॥ जादवा सरीखो रूद्‌ खपरा, देखाना 
तन.खामी वाय॥ १७ ॥ सुख दु-ख जगमत्रां 
-णी पवे, दिन से सव सधी धावे ॥ जव वा 
सर एह वाका अवि, कंचन्‌ पेखत पाट पावे॥ 
॥ १८ ॥ जो जीतब वचीयोवे म्हारोःतामक्‌ 
रस्य द्रव्य अपारो ॥ इम चितवीन फल अर 
पातेः सोमी मनम साता माने ॥१९॥ 
ठार आअलवनमी र्खि गाइ. नवे जन तुम 
सणिे चित खाई ॥ अव पठ तस घरणा ना 
री, नागश्री नामे व्यानेचारद ॥२०॥ 

दषा ॥ ससारी सख मानती व्राम्द्ण साध 
नार ॥ केते दिनके अतर, मनमे कयां विचा 
र ॥ १॥ मते पायो एहयो, जो आस्या नर्‌ 
तार॥ सुख अन्राय दोसी अम्हे. दौनाका सुव ` 
चार ॥२॥ जवन्लो बह आवे ला, तात 
शछथी नाथ ॥ रिथ सार सव ठेदने. चासो म्हा 
री साथ ॥३) गजपस्थी हम जाय्ते. वास 
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थि (च दै 


करे उर दौथ॥ इम चतां धन छदने, ड द) 
या नञं धीम ।॥ ९2 ॥ 

ठार ५९ मी ॥ श्रीमोतम स्वामी गणष, 
णा॥ रए दसी ॥ पाच नान तणा धरीजी, प्त 
घतणा सिरदार ॥ दे उपदे सहामणो जी नवं 
जीवा लद्धारजी ॥ नाव तणा विस्तारजी, वाणा 
ज्यं जर धारजी ॥ रसे अति सखकार जी. जव 
जनने हितकारजी ॥ सणतां हरप खपारजी, रा 
य सुणो सुविचार जी ॥ नाक इहां सिरदारन।. 
सृण नोऽ घणी घ।रजी॥ श्री केवल्ल ज्ञानी इम नए 
॥एटेक ॥१॥ राते दोनो चञेनी. खेदे द्रव्य अपा 
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र॥जाता मारग वीचमेजी. गरी कुलकी कार्‌ ग॥ 
धिग एकाम विकारजी, चोरानी तव घाडजी॥ 
करती सोयं अपार्जी. षिघ्र यक्‌ पकड नार्‌ 


नी ॥ बाधे वधं अपारनी, दय्यो धन नड 
जी॥ नार विग्र तिए ररजी. गेडे वन्न सफर 
जी ॥ श्री 1 २॥ सागर कटिं गेडके जीवो 
र गये तिज ठाम 1 जनयावान उदयानमेनी, फिर 
ते दीठे तापजी ॥ जिनदेत चिते आमनी. नाम 


दए नामजा ॥ एता स्टार चातर्जा च्म 
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स्था ए किम पामजी ॥ किम गंडता इण भासं 
जी, अर्‌ खाई इण ठानजी ॥ अथवा कद्र इहा 
कामजी, जाई पठ अनिरातजी ॥ श्री ॥ ४॥ 
इम चितर्वीनें खावियोजी, नारी पासे नाथ ॥ 
भीतम देखी उलस्योजी, जोड दोनो हातजी ॥ 
नमती निज परति साथजी, पति बोस्यो 
एक्ण साधजी ॥ ओर कहां तुम आथ 
जी, तवं वद्धि कणाद बाती, नेणां जर 
व्रसातजी, क्या पुमे हम बातनी, दु"खमे ने 
सदिन जातजी, पिए सांनल सुक नाथनी ॥ 
[ श्रीर्‌ ॥९८॥ वदि छपाई इम कहेजीःमारूद्‌ 
श बधान ॥ केोट्परी नगरी नरीजी, तिहा कव 
से मज नाननी + तसु सतत व्याह वखाणजी. मु 
ऊने दे बहु मानजी ॥ तेडीथी हित आणजी, 
` तव चारण समानजी ॥ साथ वन सुजानजा. ए 
` विष्णु नाम घरधानजी ॥ सारगथा उयाननी, प 
 डिया म्ह अजाएजी ॥ श्री ॥ ६ ॥ सारम सां 
` ह्या मिस्याजी, तस्कर अति वरख्वान ॥ यू्टीनिं 
य टःख द्वाज, इहा र सृक््सा स्रजा स 
ख दीघा अस्माननी, सारा रह्‌ वयानजी ॥ कि 


-- ~ -~ 
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हांखो कीजे बखाणजी. पिण नाणे सगवान जी॥ 
नासो जीवन प्राणजी. किं तुमसे धन धान 
जी ॥ तमतो चतर सुजाएजी. कोम वेग वुं 
नेजी ॥ श्री ० ॥७॥ प्रव वीतग वारताज, कह 
सकर विस्तार ॥ जिहाज नागो सुण सुदेराना 
मे तरथो अव पारजीं ॥ फिए्तो वन्न मकरं 
नी, करम तसा स॒विचारजी ॥ नावा इष प्रन 
रजी, नाह ट ते हिएवारजी ॥ घरनी रद चपा 
रजी. चरू कीरत व्यवहारनी ॥ ताको क्यार 
चारजी, धीरज मनम धारजा ॥. =^ ॥८॥ ए ` 
रे अवस्था जीवनेजी, नोगी अनंती वार ॥ भा . 
ण वचाजो माहराजी. तो करपुं रिद्ध अपर 
जी ॥ क्या कर सोच विचारजी, तुमतो श्या 
नारजी ॥ परपनें धन खारी, म्हारी बाहं सु, 
खकार जी ॥ प्रणी ख्ठमी नंमारजी. वटीं करु 
, व्यवहारजी ॥ धीरज बाधो नारजी, , देखा म्ह 
सी कारजी ॥श्री०॥९॥ घीरज दीधी अत्तिघ 
सीन, वे कर लोडी नार ॥ वचन मद्र मुखे 
हेनी, सांनर पाण अधारजां ॥ [कत परमि ब 
च पारनी. दोहिखो ए अपारनी॥ विन च्रस्वारा 
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विद 


, धारजी, पति बोव्यो सुण नारीनी ॥ कोख्पुरी ममा 


रजी, तातनो मिन्नाचार जी † तिहां जावा इण 
वारजी, रोसी सुख अपारजी ॥ श्री ०।॥१०॥ पा 
ठे भद्रे चाट्साजी, निज नयरी मार ॥ एम क 


हीने वेजणाजी. श्ीने नरतारजी ॥ विष्णुत्रा 


म्हण खारनी. जिणदत्त साये नारनी ॥ व्राम्हए 
साथे बिचारनी, सेवण ते वयनिचारजी ॥ तासं 
माड प्यारजी, पति मऊ नमर मारनी ॥ कर 
सी 'नांम अपारनी, इम नखे तिणएवारजी ॥ 


॥ श्री ° ॥११॥ केक दाय उपायथींजी, मा 
रने नरतार ॥ तो मन वंत जपणाजी, रो 
सा सुख सिरदार्जी ॥ हम तुम त्रम खपारनी 
' इहाप्षं पतिने मारजी ॥ जस्या नगर मजारजी 
` सुख अनेक. भ्रकारजी ॥ पतिनो ठे जजालजीं 


मारोनाखो इण वारजी 1 कोड वुद्धि सुविचारजी 
3 याको श्यखलत्यारजी ॥ श्री ०॥ १२॥ इम कूड 
कपट करती थकीजी, साथे जवे नाराीसुरगु 
रू प्राप्न कर्‌ सकेजी, नारीं चरेत चपारजी। 
भरपच वहु ्रकारजी, करत न खगे वारजी॥ 


` भन्य्‌ ठनका अवतार जी, नार व्यना एनरधा 


४ 
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श्जी ॥ कौधा जवना पारजी, गुरसठमी सू 
कारजी ॥ ठा कावि सारजी, ऋपि वचनसु 
प्यारजी ॥ श्री ° ५१३॥ | 
दुहा ॥ अवी माही चारुता. वे कर जोडी 
ताम ॥ कपट करी बोरे तिहा. दपा व्यापी 
स्वाम ॥१॥ चरो न जाय जतावछ, किमिश्ा 
खं तुम रार ॥ निएदत्त कटे सुण नामणी, मा 
रह देस सफार ॥ २॥ छ 
डा ६० मी ॥ रजा रहियाखो तथा ठ्स 
नी देसी ॥ विन खर्ची ए वामे, म 
थाव निरवादहो ॥ वहन सुण नारी ॥ हस्ये £ 
ख्व हाये, इण अय्वीके मादि ॥ वन 
सुण नारी ॥ 9 ॥ इम सुण चारी मौनम, न। 
गश्री ते नारहो ॥ वन ॥ अगे नातां देखीयो 
कूवा वन्न मरारहो ॥ च०॥ भीतम सुए प्यार 
ए टेक ॥ तिरसा सुजने करी, छागी : 
न्असमानसषे ॥ भरी ॥ स्वामी पाणी लयाय त 
रहसी मुफ भ्राणएहो ॥ प्री ° ॥ २॥ जीणदत्त ऽ 
ननो होदने, नीर रुख तिण चारहो ॥ भ०॥ 


य 


तरे नारीने दीयो, धका कूप मसरा ॥ प्री 


१९ 


1३॥ धीठ परे पति नाखके, विध्र साथे ते नरह 
भी नाचचाङी जाय उतावरी, किमदही न खगी वा 
रहोप्री ०॥ साधिक नारी अवतारे, निन पतिक 
दःख देयहो ॥ भी ॥ सुख पामे किम एदहवी. 
पचे दुरगत तेह ॥ षी ०॥९५॥ करम तण सं 
जेगथी, जल्या मार मादि ॥ श्री ° ॥ सिंहे 
मारया वे जणां, नरक तणी गत पाहो #न्री° 
॥६॥ जिणदत्त कूवामें पल्यो, थोडे पाणी माही 
हो॥ घ्री० ॥ पीडा पामे करी. कोदंन च 
ले उपायो ॥ श्री ॥ ७॥ बाहिर किमतेनी 
करे, विन नर श्राया तेहहो ॥ घी० ॥ कोड न 
पायो तिस समे, करमानी गत एदहो ॥ भरी 
॥ < ॥ देखो म्हारी नारजा, क्या कीधोंइण 
-कामहो 1 घ्री 1 दुष्ट जाव चितं घस्यो, ना 
ख्यो सुरुने तामहो ॥ भरी ॥ ९॥ विष्णु त्रा 
म्ह्ण साथे. टाम रही ए नारदो ॥प्री° ॥इ 
सो पाप मन चित्ती, दीधो हःख पारदे ॥ 
#भ्री ०॥१ ० जक्त नही ए चातडी, मह्‌ चपरु ए 
जत्तहो (भरी ॥ उधी मति ठे एहनी, शाघ्रमे 
विस्यातहो ॥ भी ॥ ३१॥ प्र उपकारी जी ` 
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वने, चरत दिखवे ठेहहो ॥ प्री ० ॥ नारी चरी 


` अ न पामीये, ठिनमे तोडे नेहो ॥भी ०।॥१२॥ , 


# 


सोग नोगवे एकथी, मनम नावे उरो ॥प्री°॥ 
ष्प्रनयाराएी नाणएीये, तरत मचायो सोरहौ ॥ 
॥प्री०॥ १३ ॥ सेठ स॒द्रसण राखीयो. सी 
रतन प्रधानहो ॥ भरीऽ-॥ व्रम्ह्दत्त माताच 
ख्णी. कूरो प्रगट बखाणएदही ॥ भी ° ॥-१४॥ 
सूरीकंता नारिने, मारथा निज नरतारहो ॥ 
॥ श्री ०॥ दमा परदेसी रायन, कीधी अधिक, 
उदारहो ॥ भरी ॥ १५५ ॥ निनदनत्त मनम चित्त 
वे, मादी मननी नारहो ॥ ध्री ०॥ नीची मिले ए 
हनी, करे न काम विचार हो ॥ प्री° ॥१६॥ 
लाया नेद्‌ घलावणी, तुरत तुडवे नेहही प्री ०॥ 
भ्रीत्त कीया नरतारसे, विन स्वारथ दे ठहृही॥ 
॥ घ्री० ॥ १७ ॥ नारी कलह कारणी. जाडा 
चे पापटोधरी नकाणकनी पदमावती,राएीदा 


` यौ सतापो जा ०9 दा ठंग अत्त नारीं तणा, 


धिक पहना अवतारहो ॥ भी ०॥ सुरनर मुनज 
न उतरया.- वस कोधा इए नारहीं ॥ प्राः ॥ 


१९१ काम्‌ वतेए कमनी, अतरन्‌ गिे 
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कोयो ॥ प्रो० ॥ नीच उंच परखे नही, चृकी 
नवि सोय ॥ प्री° ॥ २०॥ धूत व्ठे नरम्‌ 
टक, चतुर न धुत्यो जयहौ ।त्री०॥ कामन धू 
ते चतरने, अचरज ए जग माहिर ॥ घ्री०॥ 
॥ २१ ॥ हाथ गंहडी कीजीये. मुखमु नी नी 
कारहो ॥ षी ° ॥ पिर ऊपर पग ठटोये, तोऊ नं 
माने कारहो ॥ प्री ० ॥ २२॥ मात तात निज 
तसे, मंकी जे निज नेहही ॥ प्री० ॥ इण सा. 
थे.मन मेरीय, तोड दिखावे ठेहृहा ॥ भरी ॥ 
॥ २३ ॥ दारु कही ए साठमी, इम जपे रिख 
रायहो ॥ प्री ० ॥ नारी चरित्र किम वरणएऊं, ए 
हनां कथन अथाहहो ॥ श्री ॥ २४ ॥ 

दुहा॥ वा मारगमे चे. नदी ओर बीजी 
नार ॥ येही नरोसा मत करो, कोई न पामे 
-पार्‌ ॥१॥ जाणी काली नागी, गोड दि 
निरघाराउन चरणो कू वंदना, कीने वारंवार १२॥ 
केह केव ॐी राये, चावतणो विस्तार ॥ जिनदत्त 
मनमे चिते. धने बे नर नार ॥ ३॥ वार्षप 
णाध पाङीयो, निन कायाथी सीर ॥ सक्त र 
मेण वेवी वरी, पामी चविचर रीर ॥४॥ ति 
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न चरलोर्कु वंदना. हनो नित तिरकार॥ष 
न पण्या नेहनी, गेम्या नग जंजाङ द तपा 
पीं मति हीएढ. काइ न कीयो विचार ॥श्रीजि 
न धरम अरधके, ठेतो संजम नार ॥ ६॥ ता 
ए मुज्ने आकरा. किमः पाम तो दुःख संनम्‌. 
के सपक्ायस. होवे सगखा सुख ॥ ७॥ धन्य 
पेरुपं जिए आदस्या. श्री जिननीको राह ॥ ति 
ए निम गंडी रीद्ने, परवरज्या चित छाय ॥८॥ , 
ठाङ ६9 मी ॥ जंवृदीपे नरथक नलो, ठं 
का नमरी थानक निरमले.॥ ए देशी ॥ अब 
सुजनं तो जुगती ॐ नटी, दिच्छ ठेवुं निज म. 
ननी रखी ॥ मनरटी पुरू करम चरू. ठेद सत 
गुरु साखये ॥ देवगुरु निज धरम आराध. जो 
केवल नापर ॥ सामयं मेरी मोह वैरी. तोड 
के दिका धरू॥सरब सावय जोगका, अवपापम ' 
परीहा करू॥ 9 ॥ प्राया जेको जाणीया 
धरम अराभ्यो मन हित खाणीयापिच्ाएीया हित 
जिच देव माहि. च्यार सरणा चित्त धारया दनि 
सीलत्तप नाष अराधी, गोक्कं सारम साधियाहम 
जनाव ठिनमे आए तनमे. महा वत्रलच्नि था 


१९७ 
रीय ॥ पंच मोटा एह रट, रात्री नोजनवा 
रीये ॥ २॥ चते नवे ठे पचखाण जी, ब्हु 
कायाने दीधो दानजी ॥ दन दीघो अनयसी 
धो, ऊनो वेकर जोड ए ॥ निन सिदध साधु 
धरम्‌ सासं, जगत दीना गेडर्‌ ॥ सव पापी 
पिरक्त हयो, गेडने जंनाज्ल्‌ ॥ नावजीव खग 
नेम कीघो, पाप परहा टारुए॥३॥ श्री 
रिहत सिद्धारी सवे. समत्ता रूपी रस दिवे 
चखेसुं ॥ चाखसुं खव समत नवे. खमावसा 
सवपते करू ॥ रुक्त चौरासी जोनसुं, मे नावं 
समता चित्त धरू ॥ एक इद्र वेडंद्रि्रारुते 
दष, चार्द्रं पचद्िया देव नारे पम्‌ मानस 
खमु म्‌ अपराधीया॥ ९ ॥ विष्णु सथेभे निज ना 
'1रने-खमत ना्चथी समता धारने धारने समता 
खया मनम, नावरथा सथार प्याश्युन व्यान माद्द्‌ 
ध्यावतां. तब पाय सर अवतार ए ॥ रवं पा 
चम्‌ सघ साधका, नावन सिरदार ए ॥ साग 
र दसन यायु पामो. वरतं जंजक्रारए॥ ९९॥ 
कच्छ चा सन रायनजा. चावना चा्घा ष 
सुखद्ायजी॥ सुख दय नावना किंहां तांद. प्रगट 


~~~ ~~ ~~ ~ == ~ 
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करू वखाणं ए॥ दान सीर तप माहि एतो. न 
बना प्रधान ए॥ शु चारेत्र पल दोप टलं 
पमरप कारु मार ए ॥ सर खोक रीधोक 
जसिधो. नावना सुखकार ए ॥६॥ सावना अ 
की सव माहि कही, नावना अधकी मनसे गहुः 
ही ॥ गहगही साहि स्वामि एतो, चले कथः 
घरकासीयो ॥ धन्य महिमा स्वामि तमरी, खाः 
पाप पणादसीयो ॥ ए वचन थारो हत्त मान्य। 
ठार ए इकसठमी॥ रिखराज चख घल्न नहना, 
नावम मनसा रमी-॥ ७ ॥ 
इहा ॥ नाव तणी ए वारता, भ्रगट क 
मनिराय ॥ दान सीर तप चावना, चयो है सु 
खदाय ॥१॥ पिए चारों अधिक्‌ दहै, मोटा 
महिमावंत ॥ नाव मिघ्या नव तीनमें, सिव 
पद्‌ तव पावंत ॥ २ ॥ तिस ओक्षर पठे तद्‌, 
कर जोडी चूषार ॥ विनय सहित नीचो नमीः 
स्वामी परम दयार ॥ ३ ॥ भहीपार्‌ नामे कूव 
र, स्वामी श्लोनावाच ॥ पृं नवत कथणथीो 
क्या सुक्त फल जाण ॥ 9॥ स्डि ल्पा एह 
ते. थोडे दिनके माय ॥ चारे नगर तणा 
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(१ 


एी, प्रसिद्‌ एह भिणायं ॥९) 


दर ६२ नी 1 बामनसीफरु च्रे को, को 
रवे नाचे" ताश्चहो ॥ तासन हो ॥ नाचे कोरव रा 
जीयाए्‌, ए देसी ॥ राय पठे सिर नामीहो. मनि 
प्र अतर्‌ जामी ॥ जामीहो नाखे बिचुवनरा 
ज वीए ॥ सुनवर नावे वाणीहो, सांनरीये है 
त शखाणीहो, खएजहो पव पुण्यज संचवी ए॥ 
॥१॥ जैसा कीजे तेसाहो, फर तो पमे वेसा 
हो, वेसाहो मानस नवमे खादइके ए॥ दुःख 
तोकोदेन देवेहो, सुख को कोद-न ख्वेहो, - 


देवन हो नर जवम ए पायकेएप २॥ नव. 


' थकी ए वांधेहो. शनासुन फर खधेहो, तना 
` धजहो इम ते नखे मुनिवरू ए ॥ जज्ञ शद 
इक नार्मेहो, याम वसे अनिरमिहो, श्रि 
. मेहो सोने तह मनेोहरू ए ॥ ३ ॥ दपि 
से अनिरमिहो, मदन अरु धनन. = 
नास्तिक मतम वे जणा ए ॥ ज्जन य 
हो, माने किम्टीन गरिषट. यनयहा 
माह माहि घणा ए ॥ 2 यि छराक्ते-सं 
रही, दो दादी सुप्वर्गद्. व्याधे भ 


न्ह ` 


४५ । 
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सुख संसारना ए॥ तिण ओौसतर तिण भराम हो 
धरमरूची इण नमेहो. नामेंहो सनिवर सागर 
गृण तणा ए॥९ ॥ ज्ञान चारके स्वापिही,. 
पिएण ठ अंतरजामीही जामीहो तारण तिरण 
मानसरू ए, राया त्तिणही जगामह, बंदन कर. 
चा तामह, तामही॥ नाव थकी वंदन केरे ए॥६॥ 
मुनवरजीकी वाणीहो, सांनख्तां नव प्राएीहो॥ 
त्रा ०॥ग्यान महिमा अधिकी रहे ए।॥मदन ने 
धन नाद्रही, नारतक मतमे आरट. अय 
ही हम ए महिमा किम सहे ए॥७॥ एस्थुं 
म्हारे आगेहो, क्रोध नावे जगेहो ॥ जा०॥ , 
च्रा्माना मानें चडठाए॥ करस्या नाइ बाद 
मिना वाद्‌ फख वादेही, वादेहौ जानं इणु 
ख्डाए ॥ ८ ॥ वाद्‌ कृरणत नचाटए, मनत अः 
पर्नमान संनरे हो॥ स०॥हम करतां तिषहां श्रावी ` 
याए ॥ सानवरजां सब जाणदो इसा ज्ञानज 
नाण ॥ ना ०॥ ज्ञानवर सनी योया ॥ए०॥ ` 
मदन अने ` धनदेवहो, वाद्‌ करण अह्मेवहो- 
मर्वहा खाया त॒म दना चलाए्‌ ॥ मनम वति 
ते एमहो, नेद र्ह्यो इणएकरेम हो ॥के० नापर 


1 


1 
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कल्यो इए मन र्टीर॥१०॥ वाद्‌ नंमदएस 
णीथाहो, तों हमथी इम थुणीयाहो, नएीयाहो 
चाद्‌ करा हम इण थकीए॥ म॒निवर जते एम 
हो, मन संदेहन केषदहो, केमहो. पटो तुम ह 
म धकीरए्‌ ॥११॥ मनसे चिते तेदह, उत्तर देवे 
एह ॥ एददो ॥ विन -पृठ्याथी माहरो ए॥ तो 
, हेम जाणे ज्ञानी हो. नहीती एह तोफानीहो 
ताफानीही उत्तर देवृ ताहरो ए॥१२॥ तमम 
नमे संदेहो. नाखं मे ठ जेहदी ॥ नेहो ॥ जीव 
पदारथ ठे नहीए ॥ तो निश्च एह नाणीहो, का 
यामे रह्‌ भ्राणोहो, प्राणोहौ जीव घ्रतच्छ दीसे स 
हिए।॥१ इ।ागकाठमे जिम एहहो,धरतीमे जिम 
। तेहहो, जिम फुरखमि वासना ए दूध माहि जी 
, म धीवहो, इम कायाम जीवहो. जीवेहो पाणि 
।.-सं सात्तखपणा ए ॥ १९ ॥ जनह माहि ए जीव 
! हो, एहं रहे सदीवद्धो, सदीवेहो नवखो काया - 
। वन रहै थित्त व्रिन एहिज कायहो, विन सां 
; हि विनसायहो ॥ विनसायहो, जीव काया जड 
} सदह ॥१५] पुण्ये -सुनफ़र नोगेहो. पवे रोग 
{, नसगे ह्ये, सोग नही पावे जगम प्राणीया णा 


र 
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सह्‌ सरीखा नही प्राणीहो, ए वित्तरागनीःवा 
णीहो, वाणीहो; पाप पृएय फ जार्पयि२॥१६॥' 
धरमारम फल जापौये, सरग मुक्त सुखमानी 
ये मानीये अरू पवि दुःख नरकना एधरम थकी 
धन वांचेहो, आतम कारन साधे ॥सा० (1 
दीं सुख घनाये॥ पापं दरदे दोन ही. स 
गरो जाद सोनानेहो. सो्ागहो जोगे दुख 
संसास्मै ए ॥ इम सुण दोनो नाह, श्मचरिजः 
अयिको पाहो, पाहो, मन माहि तव.चितव ए 
॥ १८ ॥ नेदसु म्हारो जास्योहो. इनसे क न 
ही गनद ॥' गं ० ॥ संसे तिमर हटादंथो ए९॥ 
विन पुग्या, ए नवहो, तुरतजदीयोः वाव 
हो; ज्वाव्र. हो, निरमर ` ज्ञान चताक्षयो. ए॥ १९॥ 
तो पबु इण पते हो, परमारथए मासे ही, ना 
सेहो पुनरपी मुनिवर बोरीया ए ॥ अहौ प्र 
मारथ एह, नसा वृरा फल जदो. जेर्द् 
तेसा ऊने भ्राणीया.ए ॥ २० ॥, दया धरम 
सारद्ये, एहथी चवनेो पारहो, पारहो॥ जिए वा 
एीजेवत्‌े ए॥ जीव्‌ द्या जे पटेदटो,. सव्य सी 
उमे, चाद, चाठनदो विसन सर इल ९ 


२०द्‌ 


ठे ए॥२१॥ कपा चाव मन आसे हदर्‌ 
तने ननिमानैहो, मानेहो दया धरम पडे 
नरो ए ॥ सनिवश्ना उपदे सहो, सांनटीये सु 
वरिशेसहो, शे षह थो मन संसो एतसे ए।॥२२॥ 
धन पाम्यो प्रतिबोधी, आणी मन उमेदहो, 
उमेदहये इनकी बाणी मनरलीए्‌ ॥ नरी एड 
नी वद्ध, उत्तर दीधो सदही. सुदरही, साम्य 
घ्रकृत सरत नरी ए ॥ २३ ॥ पूवैखो सोना 
गेही, मनी चरणो जव गेही, लागहां धन्य 
दिहाडो धन्य घडीणए ॥ मुनिद्रसण सुख 
कारेहो. इणथी खवा परेहो, पारेहो जिण वा 
णी हिश्दे निडीए॥२४॥ए साठ उपर दोय 
हो, ढालमेखके जोयहो, जोयहो एम के रि 
ख राजीया एानिन मारग खअराघेहो, सुनि पासेन 
त साहो, साघेहो दया धरम मन साधीया ए॥२५ 

इहा ॥ ख्वु नदन आदस्य, श्नचकना त 
तधारे ॥ सेवा सावी गृरुतणी, वंदी वारव ॥ 
॥ १ ॥ आयाशा जिख दिस थकी, तए दिक्पा 
गो जाय ¶॥ घरमसं आराधे चित्तसु, चरत पाठे. 
चित्त खाय ॥२२॥ श्चन्न पाण अकू कपडो, म 


॥ 
॥ 
1 
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निवरने वहिराय॥ शंन देये सुता, सुधि चा 
ना चाय ॥२॥ मर्दन तणी ते नारज्या, पि 
एरी नारी पास ॥ प्रसंसण ` खगं तिहा. ध 
चर जमारो तास॥॥ जीं तु पाति अता 
करे. धरम ध्यान चित खय ॥ दोना तुमसा 
धा नरी, चन्न पाण विहराय ॥ ५॥ मनुष्यन्‌ 
नम सफर करो, नित नित देहे दन ॥ चला 
सावना नावता. पाम्यो खर विमाण ॥ ६.॥ 
ढाङु६२मी॥ ते गुरू मरं मन बसे ॥ ए 
देसी ॥ प्रव जवनी चारता, जादे तव मुनिरा 
य ॥ मदन नाई चितके विख, चमक्यो तिणए' 
भरस्ताव ॥ १ ॥ नजिण मार्ग तसु मन वसस 
गरी ममत निवार ॥ ध्यावे श्री रिहुतको\ ज्या 
सु खेवापार ॥ जि०॥२॥ माया टोनकरच्‌ 
णो, मदन न समके तेह ॥ -तव तिहा पृचि। 
जीवनो. शुन गत बांधे जेह्‌ ॥ नजि०॥३॥-म्‌ 
दन तरी वै नारजा, धन्ना अरूः वे नार्‌-1-सु' 
दध जाव अर पण्यथो, बाध्या सुख अपार ॥ 
न जिन॥ मास्कसप स॒नीवर कीयो, कधा 
तस्त विहार ॥ इरजा सुमतज पारनी. धन्ना 


रण्पु 


घार्यो खार ॥जि०॥५1 पोहोचाईं पाठो वस्यो 
श्रायो निज घर्‌ वार ॥ धरम करे कीतरागका 
मुनी गुण हीवे धार ॥जि०॥६॥ निसदिन 
प्य॒वे धरमने, जाणे गरू पकार ॥ गणयाह 
अवग तजी, बाध्या पण्य अपार ॥ जि ० ॥ 
॥७॥ समगतक्त प्रनवथी. बाध्या शुच अवता 
₹२॥ चारो नारी साथमे, कीघो कारु तिवार ॥ 
1 जि°॥८॥ सरग सुधरमे देवता, पांस्यानो 
"ग॒ प्रधान ॥ पस पर आय्‌ नोगवी, ठंडी मर 
विपतान ॥जि०॥९॥ महिपाक ए-ङपन्यो, कर 
\एाके प्रमाण ॥ धन्नतो ए नीव ठे. सानरीये 
रानान नि ॥19०॥ गु गाया सुनिवर तं 
\ णा. पुव नवके सही ॥ खव ए गए्वत भराणीया 
\जगमे सोना पाय ॥ जिर ॥१२॥ रूपवत अ 
{यको थयो. सक्र कखाको जाण ॥ सजन यां 
रेए हयो. मित्र नरो गणएवान 1 जि०॥१३॥ 
{ सुर सुल नोमी ऊनी, तेहिन चारो रर ॥ ध 
। च्चाना दम नास्जा. चाड खया सअचतार (जरा 
1 ॥ १९ ॥ सोमश्री एक उपनी. सदी घ्रचाच्य 
† वततार ॥ मदन श्रातनी उपनी. पिव्टी दोनो 
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नार ॥ जि० ॥१९८१ चंद्ररेखा आरूः चद्रश्री.प 
हिन चारीं नार ॥ ने व्याह माहपारने, पृ 
` ठ अनुसार ॥ ज ॥ १६१ पत्रे चरित्र सुण 
देयो, ज्ञान तये पनाव ॥ मदन मरी सूकर ध 
यो, ते अन्य दा प्रस्ताव ॥ नि०॥१७॥ भी 
ङ तणी गत प्रह्के, गयो नरक सफर ॥ अ 
शुच करम बहु खे करी. पाम्यो नर अवतार । 
॥ जि ० ॥ १८ ॥ रतनपरीमे उपनो. राजाना? 
धान ॥ थरवण नामे जासीये. सकड का क 
जाण ॥ जिर ॥१९॥ दण्ट नाव मन चत्वा 
सागरमाही कृमार ॥ गेरयो नारी कारणे. उ 
ज्या काम विकार ॥ ज ॥२०॥ प्रपि क 
म समाचरी, नरकं ती गत पाय ॥ तीन उ 
रए साठपी. दाल कहे रिखराय ॥ जि ०॥२१ 
इहा ॥ जो पूवं करणी करी, सन वचन क 
काय ॥ दरीयो दान सपाच्रने, ताके फर विसा 
॥१॥ रु कधी खनुमोदना, ताह 
च्यारो नार॥ सधी पूव पस्यथी, जडा एणं ; 
पार ॥" २) सतगरु सेव भ्रनावथी, उदधि 
स्या सुकुमार ॥ विरह तीनो नारका) दूर धर 
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तिणवार ॥ ३॥ कीरतःखधिकी इण लहो, सक्‌ 
तफ परमाण } परवैखे नव चाखीयो. धन्य तुम्हा 
रो ज्ञान) 

; टट ६४मी ॥ कमावंत जोय चगवतरो ज्ञाने 
एदेसी ॥ मनीस्र थारो ग्यान अपार, संदायतिं 
मर मिटादइवाजी ॥ भरगटे ज्यु दिनकार ॥म्‌०॥ 
॥ एटक ॥ राना सस मनिवर तणाजी, बचन 
सुधारस सार ॥ रानंद्‌ मनमे पामीयोजी, चच 
म वदे 'सुपयार ॥म०॥91 मुनिवर कहे राज 
न सुणोनी, पं पण्य आखंक्र ॥ इण नवमां 
हे उपन्याजी, पास्यां सख नरपुर ॥ मर ॥ 
॥२॥ कारज सफलता पुण्यथीजी, पण्य थकी 
चआ्रनद्‌ ॥ पुण्ये पद्‌ दःखव्टेजी, पण्ये 
श्रु कंद ॥ म०॥ ३ ॥ पूवे पुष्य पसायथी 
जा. कमला घरे होय ॥ मारग पामे मोखनो 
जा. पुण्यकरो सव कोयासु < 11 पूव नव सुणतां 
थकानी, जाती समरस ज्ञान, नार सहित निज 
नव तणोजी ॥ पुवं पुण्य पिगणए॥ म॒ ० ॥९॥ वेक 
र नामे चीनवेजी. स्वामी प्रकश्या एह ॥ सो 
षं जाणए्यो ज्ञानथीजी, प्वैललो नव तेह ॥ म॒० ॥ , 
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~ # ६ ॥ अति विश ज्ये हूयोजी. अथिर ना 
ण संसार ॥ जय ननम मरणे करीजी, दुःखत 
णा जंडार ॥ म॒ ॥.७॥ हिवे स्वामी कृपाक 
राजी, जो जणो तो जोग ॥ महा त्रत दाजेमं 
खज. जाण विख रस न ॥ मु ॥८॥ जा 
ज करम धाक घणाजी, श्री गुरु नखे एम ॥२ 
लाव दीसे नहीजी. चारित्र खावें केम ॥ मु%॥ 
॥ ९ ॥ केता कार गया पठेजी, शास तुसा 
नोग ॥ उदे चाव मिर्सी तदाजी, तुरत गड 
सो जनोग ॥ म० ॥१०॥ तहत वच॑न स्वामी त 
णोजी, जो दम ठे महाराज तो कहो प्रस्रहा 
इकेजी. अव क्या कीजे काज ॥ मु०॥ 9१॥ 
मुनिवर नाखे तेहनेजी- वचन सधारस सार ॥ 
धमं टखद्छरो सर उनी, समकित रतन विचार ॥ 
मर ॥ १२॥ विन समकित एह षाणीयाज, ₹ 
ठे घणो संसार ॥ चारितरसे अधिकता कहानी, 
पाम नवनो पार ॥ सुजा 9३1 समकितस्तं ब्रत 
न्माद्रोजी. श्रावकना ने वार ॥ अतीचार न 
न्याएवेनी, टल्लो धरम विचार ॥ म॒ ॥१५॥ 
समाकंतं रिवपद्‌ दुयकानी, विन समकित नर 
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धूल ॥ गुण सगलाए सारठेजी, आसेधो अव 
मर ॥ म ० ॥ १५ ॥ मक्त रूपीया तङ्‌ तणाजी 


बीज कुया नगचान ॥ सुरनर इण जस्ादर्था 


जी, पाम सुख समान ॥ सुर ॥ १६ ॥ क्रया 


अणएती इण करनी. समकितं विन अज्ञान ॥ चं 
के विना विंदी धरीजी, किम होवे प्रमाण॥ सुर 
॥ १७ ॥ ए चञसटमी डारर्मेजी, शद्‌ समक्त 
द्रसाय ॥ रिखनी कहे जसधताजी, सरग मुक्त 
सुख पाय ॥ म॒० ॥ १८ ॥ 

दुह्य ॥ समकित चिन क्रीया करे, त सवी निरफ 


 _छ धाय ॥ फर नोगी सर खोकर, केर चौरा 


| 
! 
। 
॥ 
1 
} 
^ 


॥। 
१ 


रा माहि ॥१1 जिम अंगारक जाणीये. आचा 
रज पट्‌ पाय ॥ समक्त विन करणी करी, ता 
कोखेखे नाहि" २॥ ज्ञान सहित तपस्या क 
रे. एक पोरसी जाणा विना ज्ञान एक मासकी 
करणी आफ वखाण ॥ २ ॥ श्री जिनवर सुख 
थी कषयो, समाक्रित विन नही धरम ॥ नेद्‌ घणा 
समकित तणा, सांनरीये तसु मरम ॥ ¢ ॥ वच 
न्‌ कट्या नगवंतना, साचा सवही जेह्‌ ॥ मन व॒ 
दी इम राखीये, ज्युं पामो सिवगेद ॥५ ॥ कारं 


<^ 
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क रोचक जाणीये, दीपकं तीजी जाण॥ कारक ` 
समकित साधनी, ने पले पचखाए ॥६॥रो 


‰ = 


वक्‌ श्रेणक नाणीये, वलि ज्यु कृष्ण-मुरार ॥ . 
गत तीथकर बांधीयो, पासी सवनो पार॥७॥ ` 


दापक्‌ दीपक सारणी, जम अंगारक जास ॥ 
जीव द्या मन नही रुची, हिरद्‌ माहि अल्ञान॥ ,, 


#लाजिएख वाणी सरघी नही, खगम मनि नाहि 


समकित विनते घाणीयां. रमे जगतके माह1९॥ 
ठाख६५ मी ॥ धीज करे सीता स्तीर छट 
॥ ए देसी ॥ मनिवरदे उपदेस्नारे छलल, जव 
जीवा हितकाररे॥नविक्जन॥ समकित निर्ण 
इम कूरे खर,सृएजो सव नर नारर॥ सविकजन 
॥म ०।१।रदहित अष्टादश दोपथीरे छते जणौ 
जिन देवरे ॥न ० ॥ द्या धरम तम मानिथरे खः 
कर सत सृरुनी सेव्रे ॥ स नामु ०।॥२॥ ए समक 
त तेम ादरोरे॥खा०१ रक्ते सारू पचर्खाएर्‌ 
॥स ०] विमाणीक सर ऊपजेरे ॥खा ०॥ वटि पावे 
निरवाएरे ॥ न ॥ सुर ३॥ दृजे गुएणलणा 
तारे ¶स ०! समक्तं परस आयरे ॥न०॥ 
स्वाद्‌ स्नान तसु नामठेरे ॥ खा०॥ षट श्च 


११ 


लिका पाद्यरेन ०।म्‌ ०४1 समक्रित पाया 
एीयारे ॥खा०॥ अर्प संसारी हौवरे ॥ न° ॥ 
वहात करम भ्रनावधीरे ॥खा०॥ आधा पुद्गल 
जोयरे॥ न गम्‌ ०॥ ९ ॥ अव समकित पाया थ्‌ 
कारे ॥खार॥ तजो पांच अतिचाररे ॥न०॥ न॑ 
म॒ कहू हिषे तेहनरे #¶खा °॥ दरगतना दाताररे ॥ 
प नऽ॥स०॥६॥ संकानें कंखा वललीरे ॥खा०॥ 
वितभिगको खाररे ॥ ० ॥ घ्रसंस्या सिध्य 
तनीरे॥खा ०॥ रू सगत जनाटरे ॥न गाम्‌ °+ 
1७॥ खनुकंपरा खास्तिक पणेरे॥खा ०॥वैरागः 
सम संवेगरे ॥ न ० ॥ नपण समगत ना धरोर 
॥सा ०॥ ए सतगरूनी तेगरे ॥न ०॥म्‌ ग< जक 
पध एकनेरे॥रा ०॥ पीधा होय निसंकरे॥न ०॥ 
, विया खाई तेह्नेरे ॥सा०॥ बीजेने करी संकरे 
न ०॥म्‌०॥ ९॥ संकर न कोधी जेहनेरे ॥खा० 
म्योते वहु सुखरे ॥ न०॥ कधी संकातेह्‌ 
रेखन] पाठे जाणो हःखरे धन ° म्‌ ०19 °; 
ए पप्तठपी इउाखपेरे ॥ खा ॥ समाक्रतना ओः 
काररे ॥न०॥ एम कहे रिपराजजीरे ॥ ङा९ £ 
व्साराघ्या नव पाररे नग) सा ११॥ 


[का 
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दुहां ॥ जं. ठेडी आदरो, समक्त रतन 
प्रधान ॥ राजा पठे किम करी. ताको कही व. , 
खाए ॥१॥ हेतू दीधे तेहनो, शंका ऊपर स्वाम ' 
॥ कृपा करी मो उपरे, अव प्राज्ञो ना१॥ २॥ 

ठार ६६ मी॥ मृनिसर मकरो दुगं! को 
य॥ ए देसी ॥ केवर ज्ञानी इम कहैजी, सा 
नर राय विचार ॥ इणदी पुमे जाणीयेजी"पू 
रण सेठ उदाररे ॥ नवियण रका मूलन च 
ण ॥१॥ पुण्यश्री तस कामणीजी, जनधा 
पत्र दोय ॥ गुरगुलाच दोनो ताजी, नामज दि, 
घा जोयरे ॥ न = ॥ शं०॥२॥ काठ कीयो ति 
ण आओौसरेनी, पूरण सेठ सुजाण ॥ तन धनः 
लोन कारमेरे. आयु अथिर बखाणएरे॥ न ०॥ 
॥ द्ं< ॥ २॥ पुरश्री दुःखी धदेजी, कीधा 
तना काम ॥ घर व्यापारनें संबरीजो, पुत्र 
- जो पे तामरे ॥ न° ॥.दो०॥.॥ आठ 
- रखना जव ययाजी. ` पुण्यश्रोने तेह ॥ आचा 
रजन सोपीयाजी, पुनरपि चिते नेहरे-॥ ० ॥ 
 ॥ शं०॥८॥ म्ह पुत्र वेगा पटेजी, कोकः 
करू उपाय ॥ नित पू ते कांमनीनी, पूरी च्या 
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ञ्‌ थायरे ॥ न रर ॥६॥ जोगी जगम 
ज्योतसीजी, नित उछ पठे जोय॥ मं जत्रको 
श्रोपधीनी, ज्य सुत हा होयरे ॥ न० ॥ शं< 
॥ ७ ॥ पीती करुक्नें तिरगडनी, अमुर ओं 
पध पाय ॥ नित देवो घ्रनाततमेजी. तम सुत डा 
ह्‌ धाय ॥ न ० ॥ रां ° ॥८॥ पठसी विद्या चति 
घणीजी, वरस दिवसकी जाण ॥ एक दिवे 
ते रहेजी, ए परिचय परनाएरे ॥ न ० ॥ शं० ॥ 
॥९॥ एम सुणीने कामेणीनी. तिषदही मांडे उ 
पाय ॥ दोनो-सुत अरगा करीजी.. वादी यौ 
पध छखायरे ॥ जन ० ॥ शं० ॥ १०॥ पुत्रात दिन 
। दनि प्रतेजी, चोपघ्र देवे तेह्‌ ॥ वहम करीने चि 
` तेपेजी, खडा नाई जहर ॥ न < (रं ०॥ १३॥ 
` शक्या मनमे इम करीजी. पध ए किमस्या 
 म॥ उने स्याद्ने देवेजी, किम न वतते नाम 
` र (ननाश ॥ १२ स्यु माता घेदी थकीजी 
माली वादी आण ॥ भिसकर पवि दिनि 
तेजी, सहि बेठावी जाणरे ॥ न ० 1 शां ०॥१३२॥ 
लघ जाई. शक्या करेनी, गुली घारी तेह्‌॥ 
बन कृरे दिन दिन चततेजी, जापध नखि नेः 
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द्रे ॥ न° ॥ शं ॥ १४.॥ रोग हयो तपु द 
ह्मेजी. निरं नही अन्नपाण ॥ पीडा परप अ 
ति घरीजी. देह द्ीण तसु ज।एरि ॥ भ०॥ 


॥ शं ॥ १८ ॥ पृरो आआलघो नोगवीजः 
दधो तिहांथी कार ॥ दाक्याना.फज एहवानी, 
खपजे अति ज॑जाटरे ॥ न ० ॥ शं ॥ १६॥१ 
डो नाद इम चितवेजी, अहो जो काद मध॥ 
आओपध ए गुण कारलेनी, नित पवि ठे थ 
रे ॥ == ॥ दां ॥ १७॥ गुण , हसी अहौ 
नङोजी, ते पीवे चित खाय ॥ शंकया किह 
ण अणतोजी, उह ते सुत यायरे ॥ च०॥ 
रं = ॥१८॥ माताने सव सीषीयोजी, धाना 
रमर निधान ॥ वहु कन्या परणी तिरेजी, सु 
्नोगे अस्तमानरे ॥ च० ॥ शं०॥ १९॥ अ 
काम जोगी हूयोजी. प्रसिद्ध नगरी माह ॥ ध। 
पथ चित्तसु च्यदश्योजी, शक्या कीधी नाई(। 
॥ न० ॥ शं०॥२०॥ सुख पेन ऋति ध 
एाजी, शंक्या नाणे तेद ॥ लोक माहि की 
रटीनी. विन शंकया फट परं य° (४ 


॥ २१॥ समित रूपी आपीन. जो लेती 


(> 


२१्‌ 


र नार ॥ चिन शक्या ने आद्रेनी, ते पामन 
च.पाररे ॥ न० १ शं०॥ २२ ॥ सतगुरु देव 
आपधीजी, समकित रूपी नाण ॥ करम रोगने 
काटवाजी. एवेखड समानरे ॥ न० ॥ ° ॥ 
॥२२ ॥ सभकित ताव चल्या थकाजी. गात ति 
धकर जोय ॥ श्रावक समकितना धणीजी. नि 
श्रे शिवपद्‌- होयरे ॥ न ० ॥ दं०॥ २४॥ नवः 
जन राखो एहवानी, ए समकितना दोप ॥ मुन 
बर ना एहवाजी. ते नर्‌ पाप मोक्रे॥ न° 
॥ श° ॥ २८९ ॥ समरकित छेद जो वमजी, खघ 
नाई सम जोय ॥ शुद्धमनु जाद्रजा मुक्त 
र्मा सुख होरे ॥ न ० ॥ शं० ॥ २६.॥ 
# दहा ॥ चर वांना किम करे, समकित पाड 
[सार ॥ अन्य धरमकी चाह तज, करीये खेवा 
#परार ॥१॥ चितामणी पाया यका, कुण सेवे कर 
काच ॥ तिम समक्रित सुधो ख्ह्या, रारे दपं 
पाच \२॥ राजन क्नैक्या उप्र, एह सु्णाया हत 
3) केखा यलो वर तुमे. कर निज मनम चत ॥द॥ - 
{शिवे देव जे नित्‌ नमे, सवे नेप गुरु जाण ॥ सनी 
 ।रम जगने खरो, ए मिध्या सरधघान्‌ ॥ ४ प 


# { 


१ पः 
_ ढाङ ६७ मी ॥ एक दिवस ठंकापती ॥ ए 
देसी ॥ शाजन कंखा टाङीये, निज आतम २ 
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जवारी ए॥ ठ्जवाखी ए ॥ वांछा -परमतनी 
तनोए १॥ समक्तितना ए जाणीये, बीना. दो 
य पिठणीये + पीडपीषु ॥ परमत तज संत 
जजेो ए॥२॥ राग देख घटाेये, जिम ॥/ 
पदवी पश्ये ॥पा०॥ नच जन शक्या टर 
यो ए॥ श्रीधर नामं साहजी, शुद्ध सरथा 
न माहिजी, साहिजी, वांडा तज सनारजो.ए। 
1 ३ ॥ रतन अनोपम सारजी, इएथी खव 
पारजी ॥ पारनी ॥ एम वदे मुनि देना ९ 
राजा पढे कोणसो, श्रीधर नामे जोनसे, जं 
नसो, चश्तरि कहो स्वामी तेहना ए ॥ 9 ॥ च^ 
ञ सुणो रख्यामणो, गजपुर नगर सुह्ापणी। 
सुहामणो ॥ श्रीधर नामं वाणीवा एाविचरत 
निवर आद्या, वाणी सुण सुख प्रावीया ॥ प 
वीया ॥ जैन धरम मन णीया ए ॥९॥ 
खी होरईजे घाणीया, निज मत साचा मानीया. 
मानीया ॥ इह रके जस विरतरे ए॥ सुख पा 
प्ट जगत्तमे, जे जिनरागी नक्तम ॥ सकरम. ॐ 


~ 


२१७ 


पद्‌ अख्गी सहुरे ए॥ ६ ॥ सुर सुरखोके 
अयतरे, शुध समकित जे आाचरे॥ अचरे ॥ 
पाम सुख नर मोद्तना ए॥ देव गुरु शुध जासी 
ए, धरम दयार्मे सानीये \ मानीच॥ एह्ची सुण 
' उपदेसना ए 1 ७॥ जेन धरमरी आसता, की 
„ धाथी सुख सासता ॥ सासता ॥ श्रीधर धरम ख 
राघीयोए ॥ नाव नक्ति नित ध्रत करे, श्री जिनवर 
` गुप आद्रे. आदरे, दया धरम मन ध्यायो 
ए्॥द् ॥ धरम ध्यान मन ध्याता, हो दां 
"ठं तव खावता \ खवता ॥ निरनयऊप्ो ध्या 
नमेषए्] सरण तणो नय जाणते, निश्च मनम 
प्राणने, खणने, चित समफायो ज्ञानमे ए ॥९॥ 
श्ना जिनदेव अधरेजी. सतगुरु सेवा सारेजीं 
, ॥ सारेजी 1 च्यार खरप धाराया ५ डम्‌ नहा 
ग ध्यानथां. इमं पचत्यं एदेज सछानथा ॥ म्यान्‌ 
चा॥ षह अचिभ्रह साधीयाए ॥१०॥ ही 
“ आरषोदठए प्रासने, देवा तो निन ससन ॥सा 
समे 1 आह तव चक्घेस्वरी ए 1८८ धरमीतेजा 
एन, ` पञ्चग चय जव टाख्ने॥ टारे ॥ दना 
, 'ता तृट खरीए्‌ ॥\११॥ श्रीधरने तब इम्‌ नणे 


४ 
„~ छत 


॥॥ 


५ 
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वर मांगो त॒म सुफकने ॥ मृ ०॥ तु सेवक अरिं 
तनां ए॥ निश्च धरम अराधीया, , नरो ध्यान 
ते साधीयो ॥सा०॥ रे रतन एक गुण धणाए 
॥१२॥ धन अधिका तुए घर माही, इण भा 
दं सुख थाई ॥सु०॥ रिद अखुट्न ताहरेए॥र 


< तन देइ देवी तिरे. पुती थानक अपरे ॥ 


# आखा ० ॥ रतन प्रसाद माहरे ए॥१३॥ धन्ध्‌ 
होसी श्रीधर कदे. पुण्य ध्रसादे सुख रुहे॥सु ०॥ध 
न्य जगमे जिए धरमने ए॥ साठ ऊपर सता 
णीये, रिखजी कहे नवि प्राणीये ॥ प्राय ॥ 
कंा.टाखेो शुद्ध मनेष॥ १४॥ ` 

दुहा ॥ मुनिवर कहे ते वाणीया, सुखी थय 
च्खरपार ॥ घरमे रिद व्यापी घरी. करता य्‌ 
क व्यापार ॥ १॥ कारुक्ेप इणपर कर्‌, किः 
णपर वाला होय ॥ कहतामें तुम सां्नरो, क 


 खामक्रोकोय.॥२॥ 


दाक ६८ मी ॥ श्रीतमजीरे रननी गरेर च 
पार ॥षएदेसी ॥ राजनजीरे कंखा दोप अपार 
ध एटेक॥ नो परमतनी बाना, साची मनि तेह 
महा दोप ए जाएना, कंखा आणे जेह्‌ ॥रा ०॥१॥ 


, २१९ 
` फोक बचन स॒णाय, श्रीधरते खावी कहे ॥ 
प्रचो देवे आय, नो जक सेवा निज र्ट्‌ ॥ 
| राजन० ॥२॥ वृ्तते फर पाय, जो खरा 
चावस ॥ रा०॥ करने प्रतमा ताद्‌. हनी 
जा नावकुं ॥ रा०॥३॥ करने खग्या तेह 
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दिविस सुणीया इसो ॥ नो चईडीरी सेव, पा 


५) 


चिते तेतिंसो॥र०॥९॥ तद्‌ चंडरी से 
करतो निस दिन ते रे ॥ मनधर आपस ख 
र, निश्चे विन फर किम रहै ॥ रय ॥ ५॥ 
द देय वताय. ताहीकी सेवा करे ॥ नि 
की नाह, सवकी मन खल्ञा घेरे ॥ रार 
६॥ ताके तस्करं आय. खातर दीधो गेह 
॥ सधा, मारु अपार, रतन गयो जे तेहमें ॥ 
रा०॥७॥ श्रीधर जाण्या तेह, चित माहि ते 
मकीये { सनन जाणा एम, उंजे पुणए्य खयः 
ावीयो ॥ रा०॥८॥ रतन दीयो थौ जह, दे 
वा्नङ्पा करी ॥ ते गयो दीसे आज, अदन 
कमाई खपरी ॥रा०॥९॥ सगरी र्व्मीजे 
¡ ह, अनुक्रम नाटी तेहनी ॥ करतो दइन्ख् 
: परर, हिरदे व्यापी वेदनी ॥ रा०॥१०॥ संसो 


॥ 
॥ 
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अ 
१4 
॥, 


0 = = = „2 

` भन मजार, तेह कर तव आकरां ॥ सुपर दवी । 
तह. ऋपन जजन समाचरथो ॥.रा० ॥ १०॥. 
तज दीधो आअनपाण, तीजे दीन प्रगट धई ॥* 


क 


क्रोधसुं बोली तेह, स्युरे तुम मनसा यद्र ० 


न 


॥ ११॥ क्यं रषे दिन एम, बार्‌ पडतो तुमा 
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हिरो ॥ श्रीधर बोल्या तेह, सरणो मुने ता£ 
से ॥ रा० ॥१२॥ तुमने ध्यावा काज. एता 


न बीतावीया ॥ दीने सुने द्रव्य, तुम चरणे चित्तः 
ऊवीया ॥ स= ॥ १३॥ देवी बीटी एतः 


सुर देवते ध्या्ईया ॥ नित पूजा त ९, व 


. हृत देव मनाक्ष्या ॥ रा०॥ १४॥ तेदिज दे, 


द्रव्य, ध्यान गोड तूं माहिर ॥ सुमरे ते बह देव, 
चंचल मन ठे तादिरा ॥ रा० ॥ १८ ॥ १५. 
सठमी ठार, रिखरान कटं एतली ॥ समकित; 


शद अराध,न्यु पानो मननी रली 
दहा ॥ मे अपराधी तारः, कर.जोडी कं 
तांमा्माराध्या बहु देवने.कोई न सरीया का १॥१॥ 


ठाङ ६९ सी ॥ राजनजी रजनी ङ्के अपा 


७०१ 


` २१ देसी ॥ अचे देव हजूर. निन निजर्घा 


णी इम कहे ॥ एनँ न करी सेव, सुख चाह 


५4 


॥ रा०॥१६॥ 


५ 


1 


॥ 


ध २२१ 


भ (५ 


। किम जहे ॥ राजनजीरे कंखा दोपं अपा 
र॥ 9.) टेक ॥ सभ्या नक्तं अपार, पूजा 
कोधो नावषुं ॥ म्हनिं सेठ्या केभ. चंडी सेवी 
चवमुं ॥ रा०॥२॥ आराधीथी एह, पहर 
ह्‌ सास्षण धणी ॥ तेहिज दसी दव्य. कोड्‌ ना 
सं म्ह नरी ॥रा०॥ ३ ॥ चक्षेसरी कह 
एम्‌. अन देवारी वांना ॥ केरो फख्ठे एह, दे 
वी देय उखहणा ॥ रा° ॥ ‰ ॥ षर तथे घ्रना 
धे, दीधो खातर ताहरे ॥ गेडो सवका स, 
पेणमान त्‌ माहिरे ॥ र< ॥ ५॥ श्रीधर्‌ देवी 
पस, वेकर्‌ जोडी इम कहं ॥ कीजे कृपा मात, 
तुम्‌ सेवक ज्यु सुख छह ॥ रा० ॥ ६॥ कुरु 
'८व। स्नाराध, कहूसी ते कस्नो तुमे ॥ निश्वेम 
नप धार्‌, जावा निन यांनक चऋम्हु ॥ रागा 
(इम सुण हस्प पार, साधी कृरु निन देवता 
भग है कहे एम. श्र निन क्यो नही सेव 
{ता ॥रा०॥ < ॥ निश्च सेती एह, निन मार्‌ 
ग तुष ्ादसे ॥ तटी देवी एम. वचन कहे ए 
(सादरे ॥ रा ॥-९॥ इनथी सुख असमानं 
नसौ पाम सरगना 1 अरु इण नवते जीव्‌. 


{ तिन 


र्र्‌ 


अनेक भ्रकारना ॥ रा०॥१०॥ एवा युष 
ए, मनते हरख्यो अति घणो ॥ पुव प 
संतोप. धन्य मतौ > तुम ततो॥रा०॥११॥ 
संतोप निधान, अव जात थे थानक ॥ षु 
ची कहू एम, वर मांगो हित खाएक ॥रा॥ 
२॥ द्रसरण निरफर शोय. नही इहां किष 
नो ॥ मांगो होई निसंक, जिण धरम पिष 
सेवनो ॥१३॥ कीने दार दूर्‌, तो रतन दई 
कुरु देवता ॥ तव निज थानक माही. पोह 
जिन मतत सेवता ॥ १४ ॥ निश्च मनमे ध्याय. 
वंग तज जिण देवनी, सेव कृरे चित लाय ॥ 
आशा न करे केहनी ॥ रा०॥१९५॥ कंखः मक 
रो कोय, रतन धरम खव पाके ॥ कुत च 
नरकाच. जिन चरणो चित सडक रा ०॥१६॥ 
सुर तरू गेडे कोण, ठर तरू वांग किम्‌ करे ॥ 
डाहा न॒र ज होय, जिन मारग ते आदरे॥ रः 
॥३.७] गुणसत्तरमी ड।रु.रिखरान कटे एतटी ॥४ 
खा दुर निवार.खराषो समकित नखी ॥ रा ०॥१८। 
हा ॥ रोका कंला ोडङे, पारो समकर 
सार ॥ वितिभिग परह करो, जिनवर वच 


(¬ ९, 
2» ४ 


1, 
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| पिचार्‌ ॥ १ ॥ जप तप्‌ समक्ति श्ादरी, म्‌ 
[२२ मन संदेह ॥ हिरदे ज्ञान जिनके जगौ 
दह संसो तेह ॥ २॥ राग देपधी गदिन, नि 
नवो जास्यो धरम ॥ संसो विमद न श्र 
नाणे निन मत समं ॥६॥ साची व्राणा शरग्टर 
हुखागम वेण प्रमाणए॥ मनको भम ॐ श 
प्रलेश्रीजिष जण ॥¢॥ संप्र छट यन्‌ 
२, रद्धसिदि सुख होय ॥ जित मायम्‌ भन 
प्र, काज न सीके कोय ॥५॥ गत श 
-जोडने, पृषे स्वामी पास ॥ क्रिमि म शभः शुने 
हया, नास्या पुमे चास ॥६॥ 4 
ढरु ७०्मो॥ महा दरिद्र ( 
॥९ देसी ॥ हमसुं नाष श 49 
ना वातत ॥ स्वामीजी ॥ प्रिर ^ गमय 
फर नमारो जात ॥ स् (न 
सो एह ॥१॥ 4 शद्पूि 
पागर साह सुना ¢ द ८; ध 
घणीजी. कमव्रिन ~> शच. सं 
]॥ २१ सवर्ग 78112, नेत 


क 44 छिद 
। नार ॥ चदनु 1 ४.'्या 


ब 


५ 
नि 


शा अवतार ॥ स्वा०॥ इ०॥३॥ सुरद 
त तेहुनेजा. करता सवा सपार ॥ सात तातना 
ते संदाजी. विनयवंत शृण धार ॥ स्वा०1६९॥. 
9 ॥सागर्‌ नास वारीयाजी, ताके प्रगट. 
शोभ ॥ कोद उपाय चठे नहीजी, मतम आण्या- 
स्षोग ॥ स्वार ॥ ह ॥ द ॥ सुरदत्त निन पूत 
नेजीतेमी जाखे तेह ॥ रणो देण मेहतजाः ६ 
प्या तुमने एह्‌ ॥ स्वा ०॥६॥पिण सुत मार्हथ सम. 
रोजी, वात ज्यं त॒म हितत जाण॥ सतगरूना कष 
यकीजी, विया एक प्रधाना स्वा गाह्‌ ०॥७५॥ जु 
श्रस्रादे प्राणीयाजी, गगन भामनी चालं ॥ 
रुहे विधा नर एहवीजी, सिदध कीया ततकाल॥ 
१ स्वा० ॥ ह०॥ ८ ॥ मन वांडा नर जे करन 
षामे तेह तिवार ॥ मेंहरकरी मुछ उप्रजा विं 
व्या गरु उपकार ॥ स्वा०॥ हु ॥ ९ ॥ तुष 
मान हई करीजी, दं विया भधान ॥ सार्व 
रत ए माह्रीजी, इण सम नाहि नधान ॥ 
1 स्वार 1 ह ॥ ३० ॥ `चंचर ट्ठमी गहना 
, जा, तथां व्या स्य ॥ यह्‌ नधान त षा 


। कोजी, कदीयन देवे उह ॥ स्वा०॥ ह < ॥११॥ 


॥ 


२२५ 


, एम फटा निज पुत्रनेजी, वच्य दाघो बधान ५ 
साधनरा विध तेहनजी. ससपरावे हित जास ॥ 
॥ स्वा०॥ ह ०॥ १२॥ कृष्ण चपरदस रातिश्ेजी 
कनं एवन्‌ साहि ॥ वड हठे खम खाउनजी 
 सर-अगारा स्यायं ॥ स्वा० ५ह६०॥१३॥ ज 
र जरता वर्ता चणाजी, नरीये खाडा माहि॥ 
कातच्रास॒तसुं वांध्जेनी, सींको ते वड माहि ॥ 
॥ सत्रा ॥इ०॥ १९॥ एकसोचखाठ जपी ति 
शमा, मंन ले सिरदार ॥ उपर नादं उदज 
ना, पहरी खड तिएवार ॥ स्वा० ॥ ह ०।॥१९८॥ 
इम बीजी तीजी वरीजी, बेटी ठीका माय ॥ 
, नसंक पोथी उेदजजी, गगन विदा सिद थाय॥ 
॥ स्या० 1 ह०॥ १६॥ पछि जो मन चितवेजी 
! तहा कारज थाय ॥ इम सिखामण देद्रनजी 
कट्घरम ते पाव 1रवा=हर ॥ १७॥ ए सत्त 
¦ र्मा ठारसजी, केवर ज्ञानी एम ॥ कहँ रायने 
^ ्रागर्जी, रखनी नाल तेम 1 प्ता <+ ह्‌ ०।॥१८॥ 
‡ इहा ॥ खततक कारन तातन, करने गेह सं 
नार्‌ ॥ ए तरे दिनक चांतरे, रिड ठीनी तत 


५० 


। काल ॥१॥ साह्‌ पुत्र इम चितवे. जा विदा 


१ 


\ 


९१२६ 


म॒ तात ! अतसमे दीधी नटी. तासं कौन. 
राथ ॥२॥ इम मन माही चितवी, मांडे तेह उपा 
य ॥ वखवाकुरु बन्‌ देवने, देईं खाम खणएाय॥ 
+२॥ उपर बीको वांवीयो, वम्र शाखा माय 
॥ मंत्र जपे तस॒ उपर, वेले ध्यान लगाय)%। 
डा ७१ मी ॥ चतुर चौमासो इहां करा ॥ 
॥ ए देसी ॥ नीचो फुरु देखे तिहा, नान्वे 
अगन अपार ॥राजना जान्‌ कसु फलज्लीया, राता ` 
खेर अंगार ॥ राजन ॥ विद्या अवर मांमनी ॥. 
॥ ए टेक ॥१॥ विया अवर गांभनी, सिद्धकरवाने : 
काजरा०॥ तिरख वन्हि नय ऊपन्यो. इएथा ` 
मरणो आज ॥रा जावि ०॥२॥ विना काट मरा, 
इहां. कुण जाते किमथाय ॥ रा० ॥ जो नउ, 
ञ्यो आकारमे. तो पडसुं इण माहि ॥वि९॥२॥ 
कुं जाणे सिद किम होवे, म्हारे मन सदेह ॥ 
॥ रा०॥ जीव विना किम चोगवे. रिदी जगम 
तेह्‌ ॥ रा० ॥ व° ॥ ३॥ सरणो कोड नर्चितव, . 
मर तणी सत्त होय ॥ रा ॥ धन चिन नर . 
जगते बहु, मरे नही पिए कोय ॥ रा०॥ वि ! 
॥ ९ 1 जीव कायास्षं ऊपने. व्य अनेक भका 


५ 


२२७ 


२॥ रा०॥ इष चितमे ऊतरघो. उपो करेथवि 
चार ॥ रा०॥ घि ॥५॥ मनय चिते एहक. 
म्हारे तातने एह ॥ रा०॥ विद्या सधीथीन 
खी, दूरकरी संदेह ॥ रा० ॥ वि० ॥६ ॥ तत 
किण ते वड परे, पनरपि जय मन शाण ॥ 
॥ रा०॥ हठे छतरी फिर तिहा, पिण मन नय 
असमान ॥ रान) विर ॥७॥ तित अवस्त तिण 
नगरमे, काहुके तव गेह ॥रा०॥ खातर दीयो चो 
रने. धन रधो तिदहां तेह ॥ रा० ॥ वि० ॥ <॥ 
जाग है तव नागीयो. जोवा काज तरार ॥ 
॥ रा०॥ स॒ननट छे तसु ेख्वा, काने ते तिण 
वार ॥रा०] वि०॥९॥ पोहौचो ते उयानमे. त 
स्कर इन बन सकार ॥ रा०॥ जंगी ऊमीमे 
विष्यो, य जाणी तिएवार'॥ रा० ॥ वि० ॥ 
॥ १० ॥ कोटवार तव इम कटे, तस्कर इन 
वन माहि 1रा०॥ मत मारे को एहने. ए भ्रगर 
मव थाय ॥ रा०॥ वित ॥ ११ ॥ नार्‌ कराच 
णेरसा, एम कहे तिणएवार ॥ र!० ॥ वंदोवं 
स्त कीधो तिहा, सुनट होय इसियार ॥ रा०॥ 
 ॥वि०१२॥ साह्‌ पुत्र तिष देखीयो, विया 


+ 1 
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साये एह ॥ रा० ॥ पिण चंचङ मन एने 


| विततं ठ संदेह ॥ रा० ॥ वि ॥ १३॥ प्‌ 


तेने स्थं करे, इहा उनो किम चाय ॥ रार ॥ 
क्था कारज वे तारो, वेण कहो फसमाय ॥ 


| 


॥ रा०॥वि०॥ १४॥ वंडी वङी.डंवो कि 
चे, साधां विश्या एह ॥ रा० ॥ मन वंत पु 
ख पामीये, पिश नमे संदेह ॥ रा० ॥ षि०॥ 
॥ १५॥ एम सुणीने चिते. ए कायर नरज 
॥ रा० ॥ विद्या सिद ए किम होवे, मनमे नयु 
असान्‌ ॥ र ° ॥ वि०.॥ 9६ ॥-मरण ता 
य एन, साहसीक नर नाह ॥ रा०॥ संसा 
तज समता चज. धीर्‌ घरे मन मांह ॥ २ ॥ 
॥ वि« ॥ १७ ॥ नली वस्त तव पाये जा. 
वस आतम होय ॥ रा०॥ ततदिए सीमि 
हनी, विद्या सफटी जोय्‌ ॥ श ० ॥ वि२।॥१८॥ 
चिदा दीधी कहने, नखो सय विचार॥ ₹।%॥ 
दिदधैठ यारो तातने,. आणी हर पपार ॥ 
॥ रं ॥ि०.॥ १९॥ मदेर्‌ करी युर परते, 
खो विव्या सुखक्रार ॥ रा० ॥ सोना रूषा रतन 


ना, देवो द्रव्य खपार ॥ रा० ॥ वि०॥ २०॥ 


भ 


। ~^“ ५ 
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क 


सेढ पुत्र राजी हयो, खीधो सघरो माङ ॥ रा] 


छ 
[० 


विया दीषीं तहने, अरु साधो ततकारु ॥ रा० 
॥ विर ॥ २१ ॥ लिक्रा उपर वेठके, ठाटी मन 
सदेह्‌ ॥ रा० ॥ अटोत्तर दात जापने. जपकर 
चते एह्‌ ॥ रा० ॥ पि ॥२२॥ वारवार मंत्र 
मपु, मे बहरी वार ॥ रा० ॥ कष्ट करे कण 
एह्वा, देर ठेद्‌ एकवार ॥ रा०॥ चि०॥२३॥ 
साहसीके कीधो घणो. नाण्यो मन संदेहं ॥ 
॥ रा० ॥ विदा सिद्धी तेहनी, गगन गती थयो 
॥ रा० ॥ पि०॥२४॥ खनंद्‌ पाम्यो अति 
घणा, जावोथो तिज गेह्‌ ॥ रा०॥ धन वधीं 
तस ओआरसरे, सेठ तणो सत तेह ॥ रा०॥०॥ 
 ॥२५ ॥ धन दाबी सृतो तिहा, तितरे हुषो 
भरनात ॥ रा० ॥ राय सुनट देख्यो तद, जा 
एयो चोर विख्यात ॥ रा०॥ षि०॥ २६॥ करप 
भृ वुघन बाधते, ठेगये रजा पसं ॥ रा०॥ए 
ही चोर स्वामी रातनो. दीने गादी त्रास ॥रा° 
॥ चिऽ ॥ २७॥ हकूम दीयो सरी तसो. रा 
जाने ततक्ाङ ॥रा०॥तिण आसर तिण चोर 
ने, तवी कर संनार ॥ रा< ॥ पि० ॥ २८॥ 


२३० ` ` । 


एम सुसी मन चितवे, स्हारोठे गुरु देव ॥ 
तो मुफने इम चाहिये, सार एनी सेव ॥र 
#॥ पिर ॥२९॥ गगन गर्ता गगने चता 
स्यो चचन करूर ॥ रा० ॥ राजन परजनस 
नरो, होवो तम सव शर ॥ रा० ॥वि०। 
#॥ ३०॥ मोठी सिल्ल एक मेरुं, महा नयनः 
तेह ॥ रा० ॥ स्रने मारने इहा. ` पोहोच[उ 
म गेह्‌॥ रा० ॥ पि ॥ ३१ ॥ सिला व्रिकु 
वी मोटकी, मेखण खाग्यो ताम ॥ रा० ॥ ह 
जोड आअसर्नी करे, मेहेर करो आनिराम ॥रा०। 
॥वि० ॥२२॥ राय कदे कर्जोडकफ्रे, नय मन्‌ ५1 
हि आण ॥ रा०॥ फरमाचो कपा करी. 
सेवक कर जाण ॥ रा०॥ वि०॥ ३३॥ किमक 
पो हम ऊपरे. ते बोस्या सुण स्वाप ॥ रा०॥ 
साह पुत्र विन कारणे, मारणएसै क्याःकम.॥ 
.॥ रा० ॥ विर ॥ ३४ ॥ परधन रधो एर 
किमे विन अपराध ॥ रा०॥ गगन माहि सर्व 
श्प्रापणा, कल्यो प्रव संवाद्‌ ॥ रा०॥ वि०॥३५॥ 
` राजा सुण हरपत थयो, किम पस्सन तुं हीय 
# रार ॥ वेग कहो तन पसो, कारन मनका 


॥ 


२३१ 


जीय ॥ रा०॥ वि०॥ ३६ ॥ राक्ति चोरनी जा 
एक, राजा मन चय पाय ॥ रा० ॥ हाथ जोड 
श्ररनीौ करे, कारज यो फरमाय ॥ रा ० वि ०॥ 

७ ॥ जो कहसो तिमी करु, निम परस 
नतं थाय॥रा०॥ द्‌ दश सहस्र दिनारने 
याक घर पहुचाय ॥ रा० ॥ पि०॥ ३८॥ 


च, 


मरणं तणा नय आएने, तिमहीज कीधो कां 


न 


म्‌ ॥ रा= ॥ नगर तणो नय मेटीयो. सरीयो ` 


पचेत काम ॥ रा० ॥ वि०॥३९ ॥ साह पुत्र 


~ , $~ (4 


ने जिम करी. वितिभिग मन माय ॥रा०॥ 


धिन ससो जिम चोरने, गगन विद्या सिद थाथ 


॥ रा०॥ वि ॥ ० ॥ एकाहूततरमी दह्मे, वि ` 


(तागा च्रधिकार ॥ रा० ॥ समाकेत सुधो 
आदरो. कहे रिष्य सविचार ॥रा०॥ वि ०\१॥ 
दद्य ॥ भ्यं चपाव वपोसमे, मेव अखंड्ति 
धार ॥ वाणी केवल ज्ञानकी, सांनरखता स॒खकार 
19 निज मन्‌ संसो परिहरे, पारे श्रीनिन आखण 
॥ अविचरु पद सख सासता, पमे ते निरवाण 
॥ २॥ प्ररंस्या सिथ्यातनी. करता खगे दोप 
भेन धरमकी आसता, राख्यां पावे मो ।३॥ 


~ ~~ ~ भन 14222 "चक्‌ 
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ठा ७२ मी॥ गुणवतना गण गद्यं ॥ 
} ए देसी ॥ थोडे समकितनो धरणी, परपाख 
डी माहिर ॥ भरसंस्या करता थका, समकिति 
ज्थारो जायरे ॥ रूडी संगत कीजीये ॥१ ॥ सत 
गरु संगत कीजीये, च्यु पामो चव पाशर॥म 
तुष्य तसो नव दोहिखो, तां निज समाकेतधा 
रोरे ॥ २॥ सतगुरु संगत कीजीये ॥ एटक॥ 
व्यार ष्ट जे भाणीया, पिए समाफेत ठ सार 
रे ॥ ते पण्यं जावे रोकने, नदी संदेह टणा' 
रेरे ॥ स० ॥ २॥ जो समकित -दिरदे थकी. 
उतरे ते नर जाणोरे॥ बहत थमे ससतारमः 
म पवेतेज्ञानोरे ॥ स०॥॥ बोध बीज षा 
` दोदिरो, इण संसार मफारेरे ॥ जिम ठग्मए . 
श्रावक थयो. राय पठे सुविचरोरे ॥ स०॥५॥ 
स॒निवर क इण नस्थते, सिंघपुरी मरोर ॥ 
रुडमण श्रादक्‌ तिहा वसे, जिन धरमी हित 
कारोरे ॥ सर ॥६॥ चतुर विवेकी ठ वहु. अर 
तिण नगर मणारोरि ॥ पंमित एक सन्या्तीय। 
मास खमण सविचारोरे ॥ सर ॥७॥ इमत 
पस्या करतो तिह, एक घर माहि तेहोरे ॥ १ 


| 
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रणो रेदं तप करे. सोसे श्रपणां देहोरे ॥ स° 
॥८॥ नर तारी रज्या चष, गण गवि खपारेरे॥ 
टोक सह धन धन कहे, करणी एहनी सारोरे॥ 
॥ स ॥ ९॥ सचा माहि वैले धका, खढ्मण 
नामे साहरे !\ धन तपस्वी तेह कह, इण सम 
चद्‌ नाह्रे ॥ स०॥ १० ॥ एसी केरणीनो 
फ. तेने ठ रावासरे+ ओर अनेरे दाजणे 
भवक मनसे विसारे ॥ स०॥ ११॥ वंदना 
के जाद्धने, म्हनिं छान ्रपारोरे ॥ होसी तें 
हने बदा, चिती मन मफारेरे॥ स० ॥ 
॥१२॥ सेवा कीजे तेहनी. दोसी खन्न अपा 
२९ ॥ करणी अधक्री एहनी, दीसे नगत ममा 
रेरे ॥ स०॥१३॥ इम जाणी करे वंदना, ध 
रम वतावे तेरे ॥ न्दावण तीरथ सुमे, कीजे 
धरमज एहरे ॥ स०॥9१९॥ समक्त खांडी मा 
दरो, भिथ्यातीनो धरमरे ॥ जिन मारग निदे 
तदा, खोया वांधी करमर 1 स ॥ १५॥ तेह 
मरी नरके गये, क्‌ गरतं प्रसादोरे ॥ ङ्ठमण 
श्राचक्‌ तच {तदा.णफसणर आराध्य [षदा 
सरग सुधरमे उपन्या. पास्या सख चऋपारोरे ॥ 
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सुर सुख सोगी अखंतमे,मनम एम विचारयोर॥मः 
॥ १७ ॥ किम तिरसं संसारथी. .मनने संप 
मेटरे॥ तो जाई श्री वीरना, दोनो चरणम्‌ भूर 


११ 


॥ सन ॥ १८ ॥ इम जारी ते आदय. ख 
ग्यो वीरने पायंरे ॥ वे कर जोडी पृठ्तो, य 
ग्ज सुणो जिए रायरे ॥ स० ॥ १९ ॥ आदु 
स्वामी माह. केतो ठे जग नाथरे ॥ अकू 
थ कव पामसं, ते नाखो विख्यातरे ॥ स० ॥ 
॥ २० ॥ वीर जिरेश्वर इम नशे सिख्‌ 
र विख्यातरे ॥ नव करस तिरनंचना, दही 
ठेदै सातरे ॥ स० ॥ २१॥ पठे नर श्रवत 
मै, पामसी समकित धरमरे ॥ पिण तिहा 
तही हुःखथी, > तुम पूर्वं करमर ॥ स०॥२२॥ 
लठमण श्रावकनें सवे, मिथ्यातनी परसंसरं॥ 
कीधीथी तमन घएी, समकितनो विध्वंस्तरं ॥ 
॥ स= ॥ २३ ॥ होवे इणथी सानो, लागा 
दोप अपारे ॥ तसं इण संसारम. चमसी भ 
व सजरोरे ॥ स ॥ २४॥ प्रेरक राथनी जा 
वते, पद्मना्न जिण राये ॥ होसी तव तष 
ओस्रे. सनुष्यनो चव पायरे एस ना २९८ पव 
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न वचना थकी, तज देसी संसाररे ॥ केव 
तन्‌ चपायङ, ठदसी हिवपद्‌ सारर ॥स ०२६ 
म सएके श्रोवीरना, वचनः कीया भमाएरे ॥ वेद्‌ 
केषी सविस्, सर पहचो निज थाने ॥ स०॥ 
२.७ इम जाणी नव भ्राणीया, आाराधो जिए 
रमर ॥ प्रसंशा मिभ्यातनी, म करो एहिज 
रमरेस०।॥२८॥ ए समक्ित महा दोहिखो.वरी 
नर्‌ अ्वताररे ॥ दान सीर तप नावं. कीजे 
वना पाररे ॥ स०।२९॥ मिथ्या माही जीचडो 
नपतो जग मजाररे ॥ तो अवर समकित पाई 
?, सुफल करो अवतारेरे ॥ स० ॥-२०॥ घ्र 
तशा सभ्या तजो. समाकेत दपण जाणएरे ॥ 
भने मारग सुध आद्रो, ज्यं पापो निरवाएरे 
।स०॥ ३१॥ वासर करेजे जाणीया, परपाखं 
{ माहोरे ॥ आवक सोरठनीपरे, जग माहि 
ख पायरे ॥ स०॥३२॥ आन दरश्षण पर 
पगसुं, एम कहे जगमांहिरे ॥ संगत फूखनी 
तरु करे, फूट वासना थायरे ॥ स ° ॥ ३३ ॥ 
र बाहत्तरमी ठारमे, एम कहे रिखरानरे. ॥ स्तं 
गुरु संगत जे करे, सीमे वंत काजरेपस ०॥२९॥ 
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दहा ४ मर्हीपत तत्र कर जोडने. पू तेह 


विच्‌।र ॥ कृपानाथं दछूप्रा करी, एह कहौ अ; 
धिकार ॥१ ॥ कवर ज्ञानी इम कहै, सोर 
देस मर ॥ श्रावक सारठ नामी. पाठं सः 
कित सार ॥२॥ 

ठार ७३ मी ॥ सहता कद्धा परीसा दोहि 
खो॥एदेसी॥ कारु पञ्यो तिण ओर. द्र 
निक सहा विक्रल्लोरे ॥ निरन्‌ ते श्रावक 
यो, नख तये वक्त चारे ॥ १ ॥ वार्दर न्‌ 
ख आअनागणी, घोर खाणी एर ॥ अद्धि 
सूप विनासनी, रृष्ण करे ए देहोरे॥ वा ०॥२॥१ 
मदेव विध्वसीनी, ज्ञान संद करवेरे ॥ तपन। 
` क्य जज्ञा हट. घरघर जनीख मंगविरे ॥ ३. ॥ 
कुरु ठेदन ए पापनी, नूह महा दुःखः देवरे ॥ 
राक तणीपर अगले. करजोभीने सेवर ॥ वार 
॥ € ॥ राता पुत्र कथिन्रमे, नेदन एह करा 
रे॥ धरम तणी मत नृखेसुं. कड न सुणतसु 
. हवेरें ॥ वा> ॥५॥ पी सास देहने. सवे दा, 
पं इण मांहिरे ॥ ध्राण अपहारी क्षुद्ा. $ 
ओरल नाहिरे ॥ वा० । +£ ॥ आयो 1: ^“ 


~= 


् 
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इफ, नूउ ते वस होये ॥ हयो संन्या 
१ साथमे, करम तणी गत जोयरे ॥ वारा ज 
पसे तम ए माह्रो, माये उपर नरोरे ॥ नूष , ` 
| चाठीयो, दक विधी छिगारेरे॥ 


त ॥ ८ ॥ नोनन नो मन नावतो, के 
म न 1 
परा 


4 


| 7 प्रते तेहेरे ॥ 


६९ ॥ इम सांनर हरख्यो धणो, 
(" पर्या नेहोरे ॥ व्‌[०॥ ९ ॥ मारग्ने जा ` 
तुक, तन रेगेकंर पौ 


तयी = ९२२ पीडरे॥ वन माहि तव 
9 व, मियो तेहन रारीरोरे ॥ या ॥१०॥ 
+ 


गर तगा,उपर मेरी तहरे ॥ तापस्‌ 
॥ र्पो गयो, दाकनि ' तसु देहोरे ॥ वा० ॥ 
1# "1 ॥ , समति धरम ति राधके, कारु वसे 
५५.॥ मद्‌ हर देसे तिहा 
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जन देवं इनकरोरि ॥ वा० ॥ १५.॥ सरस सर 
माजन नङ, दैद्ने संतेपेरे ॥ इस सुरतेदरि 
म ह्विन तरते, तापसीयाने प्रेषे ॥ वा०॥१६॥ 
कान कृञ्ड कर कडा. सिरपे मक्टज्युं सोहर ॥ 
सेवा सरे तेहनी, तापक्तना मन मोहरे ॥ वा०॥ 
|} १७॥ गरव कीया तत्‌ देखने, तप्तानि म 
न साहिरे 1 कीरत पक्षरी नगरमे, नक्ति करे चि 
तत खयरे ॥ वार ॥ १८ ॥ खवरण वाद्‌ करेति 
हा, ते तपस तिण वारर ॥ साधारी निया क. 
रे, पो देप शरपारीरे ॥ कवा० ॥ १९॥ एक 
दिन आद्र ससोसरया, आचारज गुणवत्‌ ॥ 
दिए सेवक तिण खगरे, एह कल्य धिरततर 
॥ वा ॥ २० ॥ तिहासरसी दालसे, संग तन 
चप्रधिकारोरे ॥ एम के रिखशरजजी, कग परह्‌ 
निवायेरे ॥ बा० ॥ २१॥ 

दुहा ¶ करजोडी श्रावक कहै, तम वेह मर्ह 
राय ॥ विद्यमानं चतक त॒म, ग्यानचन परान, 
राय ॥१॥ च्या व्यापी संघने, तासं कोद उर्णा 
थ्‌ ॥ फरमावो रुपाकरी,ज्यं जिन महिमाथाया२॥. 

दाङ ७% मी ॥ पटनाईना पत जवतर ॥ ए ६ 
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शा | घ्ानत्रर्‌ नाष कोपर वाणी, सानज्ञीय 
भवजन हुत ऋषी ॥ ज्ञानतसां बर यङ्कनी जा 
णा॥ करत सारी तेह पिसीम १५जोको 
६ पणस इम दख, नमो जेणासं तवको ला 
घ॥ तो तेहन मन ज्ञान उपवे, जाणी प्रव 
नव द्रसवे ॥मु<॥२॥ हाथ श्रपणे माह 
ताको. खेदं करमे इम तुम नाखो ॥ वरर कृ 
त्र्‌ जक्त मन्ञानी, खाराघो समाकेत हत जाणीं 
॥ मु०॥३॥ तिणरे मटमे तिमही बल्ले. वु 
वफ जक क्यू डम्‌ डो ॥ नमो जसां इम 
नाप्त. यतं सृणी मनमे विमां ॥ मुर %)॥ 
न्वध ज्ञान निरणएय दिनो, मे तापसनो सर्‌ 
शाखानां ॥ खोरी संगतनों एर जाणा, सम 
(कत धरम ज्यं नाही पिठाणो ॥ भरन ॥५॥ तब 
त प्रगट हाद बोरे, निज हियडानी गांठज्‌ खो 
ख॥ धरम नही एण बोध मतीमे. धरम ज्यूपा 
च्‌ अन जतम ॥ मु०॥६॥ ए परमारथ सुण 
नो नाद. धरम भ्यू ठे जिख सास्तषण माहा \ 
दया घरं एही प्रधान, इणएधी पामे पद्‌ निर 
बण ¶मु> 1७१ द्म घरसंस्या करने तेह. सुर 


॥ 


॥॥ र 8 
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०१५, दस चाधा व्रत धाराजा ॥ श्° ॥६॥ 
पाचसे व्रदमे जाएीये. परियह्‌ मरजादोनी ॥ 
ठ्ठा दिस पभ्रमाणना, कीधा मन अहल'दोजी ॥ 
॥ श्रा ॥७॥ सरनादा उबीसनी. बोट केरी 
जाणोजी ॥ सातमे व्रतम आरू तजे. पंचरा क 
रमा दानोजी ॥ भ्रा ॥८ ॥ आनरथादंड रा, 
ठमे, अर्था मऊ स्रागारोजी ॥ नवमे सामाईइक 
करे, दिक्षा विकासी विचारोजी ॥श्रा०॥९॥ 
परव दिवस पोसा करू, निर दपण देउ दानोजी॥ ' 
लावना माड साधनी, तव जीम्‌ अन पाणोजी 
॥ श्रा ॥१०॥ इम वारा व्रतत घारीया, नथा 
राक्ति अतिचारजी ॥ टुगा शुद्ध नावसु, म 
नमे आणी विचारजी ॥ श्र ०1११ ॥ बारा त्रत. 
जे श्प्राद्रे. निरदपण ने पारेरे ॥ सिवरमणी | 
वेगी घ्रे, सिट जग नंनार्रे ॥ श्रा ॥ १२॥. 
महीपाडे इम आखाद्रया, श्रावकना व्रत वारेजी॥ 
नरप्तिचरये जाणीयो, ए संसार असारोजी ॥ 
॥ न्रा ॥ ३३ ॥ वेकर नोडी इम कहै, खन्न 
सणो स॒निरायजी ॥ राज दे निज पत्रे, संजम 
स्यु चत खयनजी ॥ श्रा #१९८॥ निस सख, 
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इषे तिप कर, सुनिवरनी ए काणजी \ सान 
खतं वंदा करी, राय कृमर्‌ निज यथाननौ ॥ 
'॥ श्रा० ॥१९॥ आदं प्रधान जो तमने, र्‌ 
सङ्ल परिवारोजी ॥ आज्ञा ठे निज पत्रने. था 
भ्या राज मफासेजीं ॥ श्रा० ॥ १६॥ अमार 
पटहा देइने, आटा उंचव कोजः ॥ बडे बडा 

ए की तिहा, राजा संनम रखीधोनी ॥ श्रा ०॥ 

॥ १७॥ राय जितारीये जाणीयो, रतनपुरी म 

फारोजी ॥ नरसिघ राना ये ज्लीयो, मुनिपे संज 

म नारोजी श्रा ॥१८॥ म्हारे कों सुतं 

नही. तो तेड्‌ मही पारोजी ॥ इम जासी वो ` 

लावायो, राना रम रसाखजा । श्राऽ॥१९॥ 

महीपा तिहां खावीयो. केता कार मकारोजो 

शजं दे सजमरखाया. रानानचे तिखवाराजा ॥ 

॥ श्रा०॥२०॥ नप तप स्ंजम पारुके, पोह - 

चा अमर्‌ विभाएेजी ॥ राज करे सुख्मे ति 

हा, महिपार सुजाणखजी ॥ श्रा ०1 १॥ पंचाहू 

अरीमी दारू, राजा चारित्र खीधोजी ॥रिखनीं 

भासे तेहन, सन वंठत फरुसि मरोजी॥्ना ०॥८२॥ 

दा ॥ श्रावक धरम समाचरे, पारे श्रीजन 


२४४ 


प्राण सातायिक् संवर क्रे ॥ खरू पोसायिष 
नाण ॥ १ ॥-पडिकमणो सुध नावसु, नित श्र 
त. करतो चेह ॥ नधिनन अर्भे सांनलो, धर 
म तणी विध एह ॥१॥. 


ढाल ७६ मी ॥ चंदरगुक्त राजा सुणो॥एदे 


सी ॥ श्रावक करणी इष करे, जिम पपि नव 


पारेनी ॥ द्वा धरम हिरदे धये. अरु नवतत ' 


मन धारोजी २ श्रावक करणी इम करे॥ ष 
टेक ॥ १ ॥ श्रावक करीरे घी. निश 
वचनामे रातो ॥ सो समकितमे वहु. द्र 
कीया मिथ्यातोरे ॥ श्रा० ॥ २॥ फिटक रतन 
सम तेहना. मनरा शुद्ध परणामोजी ॥ दानदे 
वे अति निरमखा, धरम करे चनिरमोजी ॥ 
[श्रा ॥३॥ सहीपाङ प्रलातमे, नापजप्रे न 
वकारोजी ॥ समाक शुद्ध नावं, अरु पडिकम्‌ 
णा सारोजी ॥ श्रा०॥9॥ शक्ति सरु 


खडी, शुद्ध सनभ घर ध्यानोजी ॥ तवन सिफय । 
स्ने गुते, कणन कटे हित जासोजी श्राव्या ` 


चोद्‌ नेम वितारतो, जीव द्या प्रतिपाटरेजी ॥., 


शुद्ध रासे निज नावना, मातम उनबेनी 


व 


= 
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, श्रा ॥६॥ जो गुरु आया नमस्म. तोद 
न नित जघेजी ॥ वाणी सुण सरधा केरे, शुध 
साव मन स्यावेनी ॥ श्रा ॥७॥ आहार्‌ पा 
णी वस्र तणा. नित प्रत देवे दानोजी ॥ साधां 
नो सेवा करे, पारे निज पचखाणोजी ॥ श्रा° 
॥ ८ ॥ सत्री जोजन वरजीया. अरु खण ठ 
णा पासीजी ॥ जीवानी जतना करे, सर्धी ठे 
जन वाणीजी ॥ श्रा०॥९॥ जाड पाप क्र 
नहा, अष नही खकरा दृंडाजा ॥ दूवादिक च 
पर्रगथी, जिन भारग नही व्डेनी ॥श्रा°ष॥ 
॥ १० ॥ कुरमादन न आदुरे, ओर अनरथा 


म 


दे ¶ जाणीने परहा केरे. न जरे पापे पि 


५ 


उभी ॥ श्रा< ११ ॥ शुद्ध समक्रित दिरदे धरे 
¡ख विचारी नोखेनी॥ पर्डपकार करे नखा, 

कफिपिही न तेरेजी ॥ श्रा ॥१२॥ तेर तक 
प्रत दृश्ना, जांडा उमा न मेरेोजी ॥ पाचों 
त्थ ना याये, रारन परह्‌ मेखाजा न्रा 
, # १३ ॥ सीर पाठे ति निस्मङा, परव दि 
यस्तङ़े माहिजी ॥ चारु आहार तणाकरे. सा 
भरात्री महिनी ॥ श्रा९॥१९॥ स्या ज्य 


+ 


| ~ 
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, सिम साचवे. जिन चर्खो ध्चत्त रयोजी ॥ प 
चो पदानी थुतकरे, नीचो चंग नपायोजै। 
(श्र ॥ १९ ॥ नाव चक्ति हीयडे धरे, धन 
धन्य श्रीमिनरायनजी ॥ तम सम जगरेकोः 
ही, अव तुन सरसो पायोजी ॥ श्रा० ॥ १६॥ 
उहततस्मी दामे, श्रावको आधिकारोजी ॥ रि 
खजी कहे नवि सानो, हिवि जगे अधिक) 
रोजी ॥ श्रा० ॥ १७॥ 

दहा ॥ सामायिक सुधी क्रे, पापध शासा 
माहि ॥ नाव तणे बस थुतकरे, इक मन्‌ इक 
चित्त खय ॥१॥ | 

द ७७ मी ॥ श्री सीमघर साहिब मरा॥ 
१ एदेसी॥ साचा साहिव श्री जिन मेरा, ध्यान 
धर एक तेराजी ॥ सिचं नगरम यो मुरुड 
रा, नेह छग्या मने तेराजी ॥ सा०॥9॥सु 
र सरपत नर तुमरे आगे, जना रहे कर जोडी 
जी ॥ चरण कपङ नित्त थांरा सेवे. परो वंगत 
कोडीजी ॥ साऽ ॥२॥ मर तणी परसवे 
थां, चरण कमर्‌ सिर नामीनी ॥ तीन छक 
पत आरन हमारी, सुसीये चतर ज(मीनी।सा९ 
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धी. ातमने हितत जाषीजी ॥ सा० ॥ १८॥ 
वन साव नही बोरे मुनिवर. चा निर्व 
णाजी + त्िए सर्मखा अणदत्तना सेवे, चि 
ध न्रिविघ पचखासोजी ॥ सा०॥ १८ ॥ तीन 
कारे मेथन त्यागा. नार िज॑चनी देवेजी॥ थि 
नूत स॒नी भिरपत सरिखा, नवबाड निन से 
जी ॥ सार ॥ १९॥ स्यागा परीग्रह्‌ नवम 
रे, घन धानादिक जासोजी ॥ मात तात सुत. 
मनी प्यारी. नासी जहर समानोजी ॥ सा०॥ 
२० ॥ क्रोध मान साया लोनज चारो, टे 
[तम दोपोजी ए सायागोभी सर्छ परमाणो, कीं 


हि 3 


मन संतेयोजी ॥ खाऽ॥ २१॥ सग चेष 


9, 


।रु रास्ते ऊगसा. इनको दर निवारोनी ॥ नि 


४ 
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की पेडी बताओ, पोहचावो जवं पारजी ॥ मं 
ह्‌ अरी द जंजण स्वामी, वषत कीया पक 
राजी ॥ सा०॥ ११ ॥ जगकतै सशभी देव च्य 
देखे, परजा चेटना रागीजी ॥ अधिकां वीतर 
गनी सेवा, स्हारे मनम छागीजी ॥सा ०।१२॥ 
नावं समाक इएपर करता. तटे करम आप! 
राजी ॥ नितघ्र॑ते चवि घ्रस्त गुण गावे. ध्य्‌ 
उनका आअवताराजी ॥-सा० ॥ १३॥ इम थुत 
करता वनका भारी, आई केरे अरद्‌सोजी ॥ 
सहीपत धरपघ्ोप उदयते, आये नगरी पासी 
जी ॥सा०॥१९॥ च्यार ज्ञान केरा पत स्वामी, 
साथे दह परिवाराजी ॥ इम सण राना ह्रख्या 
सने, परगट पण्य हमाराजी ॥ सा०॥ १९५ ॥ 
राजा व्डे मंडाणे ति्हांथी, आइ वदे सनिराया 
जी ॥ तीन प्रदक्तणा देद कररीने. चरणी सीस 
नमायाजी ॥ सा० ॥ १६ ॥ तारण तिर्ण मुनी 
सर सोहे. पंच मद्ा्रतं धारीजी ॥ जिन एप 
च्प्राठाश स्यागे जगमे. देहीनी ममत निवारीजी 
प सा< ॥ १५७॥ पार पच आचारज मारा, ब 
स थावर जे घ्राणीजी ॥ हिरया तज समक्ता चरा 
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रधी. आतमने हित जासीजी ! सा० ॥१८॥ 
चन सावर नही वोर मुनिवर. चख निवय 
पाणीजी ¶ त्िण सर्सखा अणदत्तनालवे, त्र 
पधं चिविध पचखाणोजी ॥ सा०॥ १८ ॥ तीन 
प्रकारे मेथुन त्यागा, नार च्रिजंचनी देवेजी ॥ थि 
री मृत मनी गिरपत सरिखा, नवबाड मिनस 
' पीजी ॥ सा० ॥ १९॥ त्यागा परीश्रहु नवप 
कारे, धन घधानादेक जाणाोजी ॥ मात तात सुत 
माम्रनी प्यारी. नाणी जहर समानोजी ॥ सा०॥ 
॥ २० ॥ क्रोध मान माया खोज चारो, टे 
आतम .दोपोजी ¶ मायागमी सर्र भमाणे, की 
पीमन संतोपोनी ॥ छा०॥ २१॥ राग चेष 
अर शग्ने ऊगसा. इनको दूर निवाराना ॥ न 
पाते चाडी खातम्‌ दरे. सुघ संजमने धारा 
जी सा०-॥ २२॥ खारत रत साॐ सुनरा 
` या, सघ समकित गख जाणाजीं ॥ च्ारतरुद्र 
, ने ध्यान धरे मति, धरम सुकर घ्न आणाजा॥ 
 (सानोरेरकारमी जाणीरे काया आपृएीर सुरव 
तेञ्या सिणगाराजी ॥ सहे परसीसा वादस मोटा, 
जय, रतन हीये धाराजी ॥ सा९॥ २४1 दोक्च 
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वेतस ट मनिवर. निरद्‌पण खहाराजी ॥ 
दे चिज आतमने नाडो, एवा ठे अणगारा 
जी ॥ सा० ॥ २५॥ दस्र विध धरम राधे 
साध, रात्र स्त्र समजाणोजी ६ परउपकारी 
तारे परमे, सनिवर जिहान समानोजी ॥ सा०॥ 
॥ २६ ॥ एहुवा मुनिवर हं नित वंह, एम क 
हे रिख रायोजी ॥ स्तर उपर सातमी ढे 
कट्तां मन हलसायोजी ॥ सा० ॥ २७ ॥ 
दह्‌ ॥ वंदना कर वेठो तिहा. महीपारुतिणे 
वार ॥ मुनिवर देवे देसना.सघलने हितकार।9॥ 
डार ७८ मी ॥ महिरसें वटी यणी कम 
रवती ॥ रएदेसी ॥ पर उपकारी मनिवर देवे 
देसन।, सघलाने हितखय ॥ तन धन नोवन 
ठे जम कारमो. चेततो खोसर पाय ॥ सांनरदी 
राजा चेतो चतरा हेण क्षसारथी ॥१॥ एरेक॥ का 
लर अनंतो राथ चमतां वितीयो, अहो ए संसार 
मजार ॥ छहतांनी दोष्िखे नर अवतार रए. पा. 
म्या ठःख अपार ॥सांनङ०॥ २॥ एथवी ख 
प तेर मरू वायरो, वनस्पती चरस काय ॥ इण ` 
मे रुरुता जीव आअनादसु. इम नाख्यो जिन 
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रय ॥ सा०॥३॥ नरक तिरनंच आरु सर 
अरा, नीगवता नही चार ॥ कोदक पूरव 
पुष्य अकुस्थी, पाम्यो नर खवतार ॥ सां० ॥ 
1.४ ॥ सानिलं हो प्राणी सतगुरु दषे इण पर 
दना ॥ ए टेक ॥ च्यारकपाया वस्त एह घा 
णया, करतां पाप खघोरं ॥ नरक तणी गत 
पामर जीचडा, तव कोड्‌ न चाद्यो नोर ॥सां२॥ 
॥ ६ ॥ कनी माहे ए नर उपने, करम तथे व 
मे दाय ॥ परम अधघरमी तव तिषा देवता, दे 
पे वेदन नोय ॥ सां०॥६॥ तीन भकार नर 

ने मोगवे, सीली नो न उपाय ॥ ततीति 
देण असुचका ऊपर. तिहा ते पाव धराय ॥ 
॥ सा० 1७1 सांचर्हो राना नरक्तणारे, इ 
ख श्बति दाहिख #॥एटेक ॥ जंसेजी सडिया 
केता मांसतो, सडत कटेवर होय ॥ तामे वसि 
यो चिज करमा वसे, दाह वदनमे जोय वसार 
 ॥८॥ इस दुस्त रमज निसदन कावयः. कि 
मही च नाणी पाप वे असुरतसो नय स्खहा 
हारे, किम वटे संतापं ॥ सा०॥२९८१ मुद्गर 
' कर्मे ठे सन्मुख तिहा. उठे आसुर्‌ करूर धपा 


२५२ 


पी रुच रुच पाप समाचस्या, इम कहु करता 
चूर ॥ सां०॥ १०॥ मारो वेदो चेद अशू दषो; 
वचन स॒णी विक्रा ॥ मन चय धरतां ङ्के 
गगनमे. असर गेरे तव्छार ॥ सां०॥3१॥न 
दी वेतरणीनो जर एहवो, जसे तायो को ॥ 
तामे पटकी संघे सीर तिहा, तव होवे वे होस ॥ 
॥ सां०॥१२॥ तरवर हेठे ट्याय उन्म करे 
नेसे खडनी धार ॥ तनमे तकेपत्र खे 
तिहा, कपे वदन तिवार्‌ ॥ सा० ॥.१३॥ 
तिहांथी नासी कोड गिरिकंदरे. उप्र अधिकः 
प्रचंड ॥ वजरशिखा तसु दिसपेपरे, नाज, करे 
सातखंड ॥ खां ० ॥ १५ ॥ जार ज्यु खधकानर 
ते सक्रटमे, जोड देवे तश्च खंघ ॥ ताती वेट्‌ ती 
कण चनम, चार्त तरे संध ॥ सा०॥१६॥ 
्प्रगन सरीखी तिषा परतसी. तिहां सरवे स 
ग ॥ एरय रमज दीयते आपसे, परनारीकं 
संग ॥सां० ॥ १७९ इव्यादिक हुःख देये चा 
करा, किदो कीजे वखाण ॥ केवर ज्ञानमे 
जे जिन जाखीया, तेही वचनं परमास॥सा०॥ 
१८ ॥ इम सण चवियण करम न वधिय, 


५१ 


परम करो चितलाय॥ सत्तर उपर दारज ज्रौं 
†#, एम्‌ कहु रिखरायः ॥ सां ० ॥ १९॥ 

दुहा ॥तिण खोस कर नोडते, तव पञ महि 
र ॥ मद सरूप कखायनी, नखे दिनदयाख 
॥१॥ संजरादि सोरेतणो, नाखो सयर विचार १ 
रता मनिवर्‌ इन नशे, ते सुणंजो विस्तार॥२॥ 

इर ७९ मी \ वीरनिन बोटेनी, तथो नम 
ती देसी ॥ अनंतानूेधी तणो ॥ मुनी 
छेनी ॥ क्रोध श्रंतल्लो जाण ॥ मनीनन वोरेजी ॥ 
पन माया अरू सलोननो. इमही कर बखाए ॥ 
। म॒ ॥ फ ॥ समकित च्छ्यापसम तणा, करं 
पाकडी घात ॥ स ॥ नक्रं जाय नावः एहुवौ 
। मु० ॥ पथरं रीख विख्यात ॥ मु०॥२॥ 
गन पधर्का थनजं ॥ मर ॥ अरू साया चर 
ममान प-मठ ॥ बांस्ततसी नड सम करटा मुर 
मेजीठ छेन सम जारण ॥ स॒०॥३ 1 उर सव 
९ तिभ जाणीये, अवध घत गत नप्‌ (मुर 
वाकी एह अती मटकी ॥ सु ॥ व्याग मन 
पर ज्ञान ॥ म॒< ॥३॥ अघ्रस्याद्छना चक ॥ 
स= ॥ आवय वरस दिन जाण ॥मु<॥ चूत 
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धरु नाम ॥ खकः सुधन गाथापती. तिहा वसे 
ठे ताम ४१२॥ 

ढार<८० मी ॥ साहजहांका वाममे, दोय 
नागी पक्रीरे रोय ॥ ए देशी ॥ सनिवरं देवे 
देसना. सान नव भाएीहो ॥ ही संचर 
नव घ्राणीहौ ॥ कोध तजो निज अंगथी, ओ. 
तम हित जाएीहो ॥ अहो खातम्‌ हित नाणी 
हो ॥9॥ दिवि आगे जिम वारता, तिम सान 
छ रायाहौ ॥ आखहोति० ॥ गाथापत्ती घर 
नामनी, चंडा नाम कहायाहो, अहो चंडा 
नाम कहायाहो ॥२॥ सगर नामा तसु पुत्रथा,. 
करतो वहु ख्याख्हो, अहौ क० ॥ पचै करम सं 
जोगथी, तातने कीधो कार्ड, अहो ता* ५ 
#३॥ खत कारज तिणसे कीयो, वीत्या वहु 
कालरी, अहो ची ॥ तसु घर दारिद्र आयो 
ए कृरमाना चारही, चहो ए०॥४॥ उदर 
परणा नवि होवे. तिहां चंडा नारीह. अही ति 
1 दसपसी परघर तिहा, करती सुविचारीही 
चपहीं क ॥ ८६} ताको सुत उद्यनथी, खाक््या 
सत स्यावह्‌. अहो छा <] शख्ाणी वेच नगरम, ऊठ 
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र पूरण यविहो, चहो ऊ० ॥६॥ इम करता 
उदर पूरणा, तव तेहनी माताही. अही त० ॥ 
, तेदी काम करवा नणी. पणं सेठ चिख्याताहो 
अहौ पू०॥७॥ पाणी नरवा कारे, तव चं 
डा चरीहो, आहो त० ॥ राजन पिनद्क प॒ 
एयथी. पर चाकरी ऊाठीहो. अहो १० ॥ ८ ॥ 
पाणो आते ते मस्तके. थी घरकी सेढाणीहौ 
अहु थी० ॥ इंधत स्वे तसु गहनो, करमां 
गत जाणीहो, अहौ क० ॥९॥ पीसेद्रध उ. 
मरो करे, फिरताहि नमविहो, अहो फि० ॥ व्‌ 
हो विराय घत काठेने, ते अघ्रीपे तावेहो, अ 
होते० ॥१०॥ सुद्ध करी ते प्रतते, वरतनमें 
घलवेहो, अहे व० ॥ काम करी ते सेठनो, नि 
भ भेह आवहो, आहो नि० ॥ ११॥ मनम चं 
डा चितवे, सुत वन मसमाराहो, अदौ सु ॥न्‌ 
स चरिपो आचवसी, ते खदने नाराही, अहत 
॥ १२ ॥ धाकों निजघर्‌ आवसा, ता निपा 
पहाराहो, खो नि ०॥ ठीके मेर्ही सेठके. जा 
उं तस्ष वाराहो. अहौ जा ० ॥ १३ ॥ ठीके धकी 
उतारने, करसी ते आहाराहो. अही 5० ॥ इ 


॥ 


४. 


॥ २८ ॥ रेसीणी ए ठाम. क्रोधाच वताय 
हो. ॥ हो क्रा० ॥ तजकर समता आदरे, क 
हे इम रिखरायाहो ॥ अहो कहे ॥ २९॥ ` 
दहा ॥ जोजन वयम ते थद, देवणि पत्री 
.तेहु ॥ चनावीने संजोगथी, मांभी कन्या ज्‌ ॥ 
॥ १ ॥ विना व्याह कौधाथका, ्रुखदेव पुः 
कमार ॥ धन छपावण कारे, पोहची द्वीप म 
सार ॥ २॥ कटाह दीप माहि तिहा कीधो वहु 
व्यापार ॥ धन उपाई चतो, निन नगरी म 
फार ॥ ३॥ मारग माहि पथनसुं, षट प्राह्णः 
तेह ॥ पाटा रेड पिच्रपु,ङतरयो सागर मह्‌॥9॥ 
ठार ८१ मी ॥ उेहय भुजी पीवो पाणा 
ए देसी ॥ मुनिवर वीरे मधुरी वाणी, सान 
ये नव भराणीहो ॥ मु ॥ एरक ॥ भित्र सहंसर ' 
> नामे तेह, तस्र साथे नित पोपे नेहो ॥ प।डठ 
पुर नगरी अचे, सित्र वचन इणपर समव 
#म्‌ ०१ ॥ त॒म सुसरानों इहां भेद्ये. तिहा च 
टो मनधर सनेहो ॥ ओर ठोर फिर्णा शं हषे. 
मित्र विचारी सनम जोवे ॥५सु०॥२॥ अण 
देव ततव बोल्यो वाणी, पिमही न जाऊं इणपर 
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कानी ॥ इए अवस्यामे भ किप जाऊ. स्यादि 
हयी शोना पाडं ॥ म<॥ ¢ ॥ इम सण नादे 
प्रि्न वाणी. जो तमने मन चरेसी आणी ॥ 
तो वेढो ए देवके मदिर, हं जां नगरीकि श्रद्‌ 
२॥म्‌०॥9॥ आएं जोजन तोनि नाद. इम 
केह चार्यो नगरी माही ॥ अरुणदेव स॒तो अ 
निरामे, मारग खेदृने टे तामे ॥ म० ॥५॥ 
तिही खसर देबणी नमि, प्रव वनी माता ता 
मे॥खान करम वध्यो तिणएवारो,कर काटनरो व 
चन्‌ विचारो ॥ सृ०॥६॥ तेहीक्रमतसुना 
व उदेमे, ताके यायो वार्पणेमे ॥ रमती बवन 
माही ते बल्ला, कर कंगणं सोते सुचिशाड ॥ 
तिण आसर, ते कन्यापेखी, चोरने कंगणी कर 
भ. द्खी ॥ सूनो वन इंणमे कां ना, इस त्रत 
त चिन मनमाहा 1 मुर ॥€॥ नागवसु मन 
वठत्‌ सख. स्व इडाए सव जसा द्‌ःख ५इम 
चती तव तेह कृमरी केरी. वनमद्दी त जाण 
केलीधपर ०॥९॥खग्यो ठतारणते तिए आसर, 
नही उतस्यो पिस करमे फसकरौवुरी मार काव्यो 
कर ताको, कंगण करना टीधा नाको ॥मुन3 न 


+ 


रष ॥ 
सके, ज्ञानी विन नर एह ॥ सुखं दुःख आपद, 
ए कृरमा वृते, जग माहि ए डेय ॥१॥ कोपर 
वचतेरे म॒नमिसर इम कटै. सृण सुण राजनं बा 
त ॥ पद्‌ खायारे समता आद्रे, ते उत्तम 
` विख्यात ॥ को० ॥ २ ॥ केहरअगिएनर दु 
ट सके. पिए क्रमा वस्र होय ॥ किम दरे ए 
चिन नोगनव्या, हीये विमासी जोय ॥ को ०॥१॥. 
प्रारत मनभेरे इम करतो थको, स्यार सारण ` 
ठाम ॥ पूर्वै निन कृत्यरे करमा वसे. सुखी 8. 
धो ताम ॥ को० ॥ £॥ पाठे महेश्वर तिह! 
थानके. श्राह न देखे कोय ॥ नाजन टेष् बन 
मे पेखतो, कही इहां भित्र हीय ॥ को० ॥ <॥ 
घन सव देखी तव इम वीलीयो, कहौ सुण ए 
र होय-॥ आड वेग म वारन स्य्ये, इम कहे 
दीनो रोय ॥ को० ॥६॥ आगे वीरे मारी 
देखीयो, मनम चिती तेह ॥ पृठ्यो तिणएसुं कह 
तुम देखीयो, म्हाये मिन्नज जे ॥को ०॥ ७॥ सं 
, ठ तणेरे सुत जणो त॒मे, म नही °! , 
प एक तस्कर वाधा रुखयां । 
"एह ॥ कार ॥ <-॥ चा 
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म सृणीयो ठे एह ॥ महेश्वर मनमे तथ इम 


 नाणीयो, तिषहांह होसी तेह ॥ को० ॥९॥ पुन 
। ध न॒मिका, हाथ थक्ती कहे येह॥ 
- निहा वनाईथी तव तिहां पोहचीयो. दीस मित्र 
ज तेह्‌ को० ॥ १० ॥ सुखी पर देखे तेहन 
पेध्यो सकर शरीर ॥ तेह्‌ अवस्था महा नया 
मणी, नोगे अथधकी पीर ॥ को०॥११॥दइमदे 
` श्वीनेरे ठर धरणी पच्यो, हा हा करतां तेह्‌ ॥ 
` उदं साखा जम तुनी पड, व्याप्यो इः अ 
उह ॥ को०॥9२॥ तिएने देखी मन अचरज 
धरे, नरनारी तिएवार ॥ तसुक्ने आवी साचे 
तनं कियो, पे नेदं विचार ॥को०॥१३॥ कह 
ता. हना जास चले नहा, खास नण सरार ॥ 
` गद्गद्‌ वाणी तव इएपर वदे, वीती बात विचार॥ 
॥ को° ॥ १४ ॥ किं कहर पुण्य पोते घव्या 
भिन्न हमारो एह ॥ तांस्रजल्लीक्षीनो थो वासी 
यो, अरुणएदेव जे तेह ॥ को० ॥ १५॥ जमाई 
होतो जसादित साहनो, जिहान फुटाथी तेह 
निज परिवर्थी हुयोथो विजोगीयो, पासी अव 
स्था एह ॥ को० ॥ १६ ए सायरथी उतरारे पा 
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सके, ज्ञानी विन नर एह ॥ सुख इम्ख आपद्‌ 
ए करमा पसे, जग माहि ए ठेय ॥१॥ कोमर 
घचनेरे म॒मिसर इम कटे. सुण सुण राजन बा 
त ॥ सआ्ापद्‌ आायारे समता आद्रे. ते उत्तम 
विख्यात ॥ कोऽ ॥२॥ केह्रञअ्गेएनर वृ 
ट सके. पिए करमा वस होय ॥ किम दटेरे ए 
विन नोगव्या, हीये षिमासी जोय ॥ को ०॥३॥ 
च्परारत मनमेरे इम करतो थको, स्याए मारण. 
ठाम ॥ पचै तैन कृत्यरे कृरमा वसे. सृखी दी 
धो ताम ॥ को० ॥ ॥ पठे महेश्वर तिणएदी 
यानके. माह न देखे कोय ॥ नोजन टे वन 
मे पेखतो, कही दष्ां भित्र हीय ॥ को ० ॥ < ॥ 
वन सव देखी तव इम वोरीयो, कही मुर नि 
त्र होय-॥ आउ वेग म वारन स्याईये, इम कहे 
दीनो रोय ॥ को०॥६॥ खगे खावीरे मारी 
देखीयो, मनम चिती तेदह ॥ पृठ्यो तिणएसुं कह 
तुम देखीयो, म्हारो मित्रज जह ॥को ०॥ ७.॥ स 
5 ततरे सत जाणो तमे, से नही जाएु तेह ॥ 
पिए एक तस्कर वांधी ऊेटीयो, राय हकम्‌ तत्र , 
षह ॥ को०॥८॥ यो सृरी विना विचारेथा 
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` ॥ नीं०॥३१ प्रसाद्‌ वसे दख पामीये. ए 
हां दटा्तो ॥ देवी अर्‌ अरुएदेवरो, घ्रः 
च्छ मारो दीस विरतंततां ॥%१ नीर॥ प्र 
चमे प्रसाद्थी. श्राठे इण दःख पायारे' खपा 
रतो ॥ इम सुण राना पठतो, चरण नमी कहो 
एह विचारतो ॥नीं ०॥५॥ पुव नवमेइणे क्या कि 
यो. इम सुण तद कहे मुनिरायतो ॥ कठन वचनं 
प्रनावथी. ए दख पाम्यो इण नव श्चायतो ॥ 
॥ नीं ०॥६॥ सुरढगत कुमरी धद, पाया तिण मन 
माही सवाप तो ॥ चित्ते चिते वाटिका, कोया 
बहु परव नवमं पापत्तो ॥ नीं ० ॥ ७॥ सीतरः 
चपचारा करी, चेतन छदने कर नोडतो ॥ स 
स्प वचन तुमरे क्यो. प्ररो स्वामी वंठत कोड. 
तो ॥नाऽ॥८॥ तो चख कृपाकरी,. किमिह 
मः पामे जवनो पारतो ॥ अएस्षए जगता त 
, ख, खर्‌ सादी सरणाधारतो ॥ नीं ८॥ रा 
जा भ्रमख आगटे. सेठ सुता अरु तेह कमार 
तो ॥ अण्ण ठे शुद चावस, काट करीन 
सुर अवतार ती ॥नीं०॥९॥ सचिवरनी उष 
देना. सांप्नरने पाम्या हरप अपारतो ॥ वह 
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जन्‌ तष प्रातेवीधिया, एहुवो सानख्ने अधि 
श्तौ [रनी<॥१०॥ तिहा जसादित सेठने, गुरु 
पस् सखघो सजम जनारतो ॥ पाम्यो समित रा 
यन, श्रावकना खीघा व्रतवारतो ॥ ना <॥9१¶ 
पिष वक्र तिह चोरने. चोरीतणा तिहा की 
धा परचखाणएतों ॥ शुद्ध कीयो घट आपण, म 
नमे करूणा आणा समानता ॥ ना०॥१२॥ 
फोध तजो इम जाएके. कपा धरम जगमाही 
भ्रधानतो ॥ जीयासीमी एर टार्म, 1रेखजी कै 
ज्ञानी वचन घ्रमापतो ॥ नी ० ॥१३॥ 
दहा ॥ कोध कथा इणप्र कही, नवियणएने 
हितकर ॥ चमा धरम आराधीये, ज्यु पापो 
नवपार ॥१॥ मान वसेए बाणीया. पमेदुःख 
अरपारामान म्यो बाहवरे.पाया केवर सा२।२॥ 
ठा ८छमी॥ पथीडा वात कहौ धुर 
दहर्धरि ॥ ए देसी ॥ महीपतौ सहीपत मान 
ते कौजीयेरे, पामी नर अवतारं ॥ शास्र 
श्रीजिन चाख्यो एदवेरि. धरम विनय सुखकार 
॥ प०॥ १) चीजोरे बीमा क्था रछ्यात 
रीर, राय पठे हित श््राणएरे ॥ इणदीनरे दरणं 


। 
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माररारएहनीरे एहनी भीतन कारभीरे जाणे सवस 
साररे 4 ०॥ १७॥ एहनेरे एहने साये रचे ज 
कोरे, म॒रख नहीं संदेहरे ॥ धनविनरे धनवित 
पिप चपि ्ादरेरे, तर्त दिखावे बेहुरे ॥ म०॥ 
13८ ॥ इमहि जरे इमहिन ग्रीतस जाणीयेरे, मा 
नो मऊ अरदासरे ॥ दासीर दासी तम चरसात 
एीरे, राखं निक्षदिन आसर} म०॥१९॥ चञ 
रयासरे चडस्यासामा दास्परे, नाख इम र्खर 
जरे ॥ सानजरे सान तजो नव प्रासीयारे. निम 
सी सव कानरे ॥ म०॥२२॥ 

दुहा ॥ नारीकेरे वचनथी, मनम खण्यो मा 
न्‌} मनं साह त चतवे, ए माठ खचसान1॥9॥ 

टाल्ल ८९ सा॥ राघव खावायाहा, सनट स 
धृ सर एदा ॥ सान मन आख्या फ 
गृतना द्‌! तार्‌ 1 22 विचधं डना [विवध 
भूतन, करे सच एकवार ॥ वाचधसखना विर्व 
शृ जघनो, करे नार मखलखार ॥ मार ॥३॥ प 
यिध तनमे विविच जगम. नोगवे दुःख एह्‌ ॥.व 
„विध मते मास करता, खपनस नगम ख्य ॥मार 
¶ २) मान जवल रह मनम. नाहि उपे ज्ञा 
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स ॥ वाहूवर जम मान तजीया, तरत पायो 
ज्ञोन ॥ मार ॥३॥ विसराखदेव्‌ विज नारके 
र, सृण्या परव चर ॥ चतुर्‌ स्रापरे जाण मन 
भ; येहुदा कहे चेण ॥ मा०॥॥ आआपगण 
पत खर्ट मूर्ख, कह गरवमे आण ॥ रे 
` हुःसे म त्वाधिक् इस्कं, ज्यं मरे अन्निमान ॥ 
1 मा०॥५ सर परव करी थोडी, श्रव 
ण अपमान ॥ देह बाहिर कादं एटर्ने. एह चि 
त्‌ मन आण मा ०॥६॥ तुरत फेखी मीव ता 
२ काठता चर चार्‌ ॥ देव जोगे धरण उपर 
तुरत पडी तव नार ॥ मा०॥७1॥ नदं सूरज 
" पाड श्रधकी. तरतत गेख्या भ्रा ॥ मात तात 
पारवार सघला, रुदन कर्ता आण [मा गदा 
अवस्था ते लखी चिते, सुत एह चंडाख ॥ सी 
खदेता कोद्र एहुन. मार दिं एह बार ॥मा० 
॥ ९॥ त्रास बचने अधिक सेशे. कद नेहने ते 
ह 1 अरे पापी नार हस्या, ल्लीधी तेनं एह्‌ ॥ 
॥ मा०1१०॥ याम लोक तव आराय मिल्लीया 
कीया रुदन अपार ॥ शल्य कारज कीया तिण , 
र, परहा सोक निवार ॥ मा 1१91 त्िएही 
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णो श्चाता, विचयं वड संसार ॥ मा०॥ २९५॥ 
[ ॥ निज कृत कचा सोगवे. सुख दु 
ख जैसा होय ॥ तिन चोम्या इट नही, वाट्न 
ख्ेवे काय 1॥१॥ क्षया वघ्षहो कर तिहा, बार 
कं ठगी मायु ॥ करनी परनी चाकरी, - दुर 
पेट नराय ॥२॥ । 
ठट <६्मी॥ चंद्रानीनी देसी ॥ मानव 
से नर्‌ नोगदेरे, दःखन जगम प्राणी ॥ तन. धं 
न जोवन देखकर, हवे मढ अज्ञानी ॥ होवे मू 
दढ अज्ञानी मानी, सानी जेहने सतगरू वा 
, णी ॥ समिति जिन हरदं आणी, तेहन ति 
रथा जगम प्राणी जी सनिवरजीह. तिस्स 
तारण सनि जलाणीयेरे ॥ सणीये तेहना वख। 
णो के, समतता आणीयेरे ॥ नाना एरेक॥ नी 
ग पूरव केरमनारे. मान तसो फट जाणा ॥ १ 
री आयु पायक्ैरे, पमि दख अस्तमनो ॥ पारम 
दुःख आसमान पिगणो. एकण पगथी खीडां 
जासो ॥ वाक्ते वचनज तेहूना जनासो, पृरव क 
र्मत्तणा, आह्नाणा ॥ जी ॥२॥ नाक च 
डो जाणीयरे. रूप कुरूप अपारो ॥ अनुक्रम ठ 
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पायतीर, निरवुद्धौ तिएवासे ॥ निरवद्धौ खी 
गे तिएव्रासे. तेहन लखता द्रवे अपरौ ॥ के 
हते मन ही ल्लाभे प्यारो, पुरव मानतणाफ 
ङ्खारो॥जी०॥३॥ मागत जीखन नामि 
टेर, अं आई करम विचायं ॥ मंजरैके कारं 
ररे. कोरे न राच तिवासे ॥ कोड न राखे तहने 
मासी. पर्वं मान ठे अगवाणी ॥ परएयाविना 
जगमे ए प्रासी, काजच सुधरे ए जिनचाणी ॥ 
1 जी० ॥ ¢ ॥ हांसी नर तेहनीं करेरे. कुवचनं 
सगे अपरे ॥ विरक्त ठे जीवर थक्रारे, मोटा 
करम संसारो ॥ मोट करमज इण संसारो. पा 
भनरद्.ख अपारो ॥त्ते चितेनिज मन मारो, 
इए जनीवणथी मरणो प्यारो प जी०॥५॥ कि 
णह स्म जायकेरे. कौजे तनक घातो ॥ज 
खां जुख इण दुःखनेरे. दीजे जिम न विख्यातो) 

ज लिम प्रगट नही जाणे. इम ते चितं 
चिता आसे ॥ पूर्वं कम तसा अनिमनि, सर 
णतणी विध इपपर ठास ॥ जा< 1६ ॥ काय 
कट भिरि, उपरर. परली चास्यां तासा ॥ वनम प 


व्क 


हुषो ते तिए स्मेरे, तिह मुनिवर अनियमो ॥ 
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तिहां मुनि अन्निरयाम चउनाणो, सिश्नाय करे : 
रू दे जाणो ॥ दीषे स॒निवर ए गएचान, 
दे तेहने तनी अनिमानो ॥ जी ॥ ७॥ बः 
ठया देखनेरे, मनिवर बोल्या एमो ॥ ज्ञानवंः 
मनि देखनेरे, मन उदासी केमो ॥ मने: 
दासी केमरे नाड. किमि तम मरणखतणीवि 
ठाई (सल पते किम प्‌ कम्रा. ए खपघाः 
महा दुःख दद ॥ जी०॥८॥ विन। धरम्‌ 
जीवडरे, नोभे दुःख अपारो ॥ मोदन हीय 
इण विधरे, सुरसी जग मफारो ॥ सुख्पीं इ 
तो जग मारो, बचन हमारे मनसे धारो । 
ज्ञानक्रिया ए जग समरो, पवि इणथी जः 
नो पासे ॥ नीर ॥९॥ मान कीयो पूवे सेर 
ते फर नोभे नादं ॥ विह सम फर नोगीयार्‌ 
करम महा इःख दई ॥ करम महा दः दा 
जाणो, खरु सागर सम प्रमे जाणो ॥ परव 
, मान तणो परमाणो. पिए शुन नाव देय 
च्मराणो ॥ जी०॥१०॥ तो परव नव तसखारर्त्‌ 
र करम अखपासे ॥ द ख दट ससारचार नही 
संदेह सिगारो 1 नही संदेहन नाण रिगरो, मु 
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ना चचन तप॒ सगो प्णारो॥ जानो जन्ते खमन 
त धारा. जाता समरण ज्ञान विचार ॥ जी०॥ 
॥ ११ ॥ परवल नव देखायोरे. सनिवर बच 
म्‌ परमाणो ॥ घन देहाडो खाजनोरे. तम चच 
म मुछ ज्ञानो ॥ त॒म चचने प्रव नव जाण्यो 

मन म्हारां खात हलत्ताण ॥ मे निज पुवेक 
रम पिठारयो, शुद्ध नाव तिण मनम आस्यो ॥ 
॥ जाऽ ॥ १२॥ मुनिवर नख सांनसोरे, त्रत 
छाज चत रहं ॥ करम सूप ऋरि जीतनेरे. स 
शृत काज कमाई ॥ सकृत कौजे एक्‌ मन खइरं 

अगुनं करमकी फोज उ्डाइं ॥ मुक्त रमएको व 
रयि ना, दया धरमनी सफर कषां ॥ जी ०॥ 
॥ १३॥ वचन सरणी मतिवर तणारे, खीधा संज 
म नरो ॥ शु संजम पाठे नखरे, तपस्या 
रा अपारो ॥ तपस्या करके तेह पारो. चं 
तस्मे तिण अणसण धरो कार करां अन्त्‌ 
त श्नवतारो. सुखने तिहा विविध भरकारो ॥ 

) जो०॥१९४॥ तिहारी चवा विदहमर, सत्ता 

मर श्रचतारो ॥ सतगुरु संगत पायकर, पासा 

मक्त टवारो ॥ पासी एहन युक्त द्वारन्दायाताम् 
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ष ठार मायो ॥ रखनी कहे त॒म एह निवारो 

मानचाचनो ए इम अधिकारो ॥ जी ०॥१५॥ ` 
द्हा॥ मुनि नखे करुणा करी, नव जीवा 
हितकार्‌ ॥ मान वसे ए भाएीया, चगि दःख 

व्प्रपार ॥ १॥ 

दाउ ८७ मी ॥ सीता आवेरे धररागषं 
देसी ॥ सुति गण गावोरे धर राग, म्हरेम 
नमे दव गुरू धरम, तीनोसे चित्त खग ।मु०॥ 

॥ ए टेक ॥ महिपार चप आने मुनिवर, ना 
ख्यो ए आधिकार ॥ तिण आसुरे एह कदय 

रे, मान तणो विस्तार ॥ म॒०॥१॥ धीग्ना' 
यकं स्वामी मनोहर, पज्य मनोहर दास ॥ धर 

म तणा ते धोरी मोटा, घ्रसिद्ध जस घरक ॥ 

. ॥ भ०॥ २॥ सास्ण म॑म्ण घण भ्युं गाजे 
श्री नगवचंद मनिराय ॥ दास पादपं सीताराम. 
श्रोचा अधिकौ पाय ॥म०॥२॥ तसरिष्य' 
अती आज्ञाकारी, मनिवर शओोनाराम ॥ तृण 
करण हरजीमल तेहना, शिष्य दोनो गृणधाम॥ 

स॒ ॥॥ तस ख्घु वेघव पाट विराजे. रत 
लचद' मुनिराया ॥ चारू संघ तिन द्द चल्लीया, 
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अहित तेजनं सवाया #य्‌०॥ ५॥ गुरु उपकाय्‌ 
श्य्तेन, शिष्य जभते प्रगटय ॥ तुत वु 
पो सिष्य तेहन, रिखराये युए माय ॥मु९॥ 
।६॥ ग्र ठंपक्छारी ज्यान वत्ताया, ततन चर 
तरित छया ॥ देव गुरूकी कृपा सेत, तां 


ता खंड वनाया ¶म० ७॥ सवतं उग्र ते , 


तीप उपर, विक्रम संचत खाया ॥ कातकं त 
य्‌ दृश्चमी गरूवारे, कृष्णपद्‌ सुखदाया [मुना 


४ 


॥८॥ जिस सास्षसं चयोत विराजे. वडक्षतं. 






| र्यो हितां ॥ म०॥९॥ ठर सत्यासी 
भ एह्‌ चखाणो, ताज खड सार 1 रिखिनी क 
३ ए चरित्र सुरतां, वरते नय जयच्छार ॥ मनिं 
1, गृण गादेरे घर सग ५१५०॥ दति श्रारछरस 


म्‌ विरचिताया चत्तिय सेडे कोष मानाद्‌ चर 
'पफार्‌ समाप्तः+ 


दहा ॥ श्रानीनवर्‌ चोवीसमो, ध्यान धर. 
| प्पत्तसयें ॥ 


ध चव चये चघकारना,-चरिि, सं 
\ सुखदाय \\3॥ सुनत चदि तम दुरो, कु 
भतत परह्‌ सर \ सरल लाव 


मनम्‌ धरो 


\ 
ष 

4 
41 
| 

॥ 
[५ 


श्रू 


\ भ्रम्‌ प्रधान ॥ चोमासो कीषो तिरा सुखसं, य॑ ` 
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गा तपो जजार ॥ २॥ परहो कर निज मनथ 
की, दुरगतनी दातार ॥ क्ट वचन नासो मती 
ज्यं पामो नवपार ॥३॥ सव्य वचन कट्णत 
णी, एही कहामी जाण ॥ जो याकु परही तजे, 
पासे प्रद्‌ निरवाण ॥ ॥ सेठ सुता मायाकरी 
वांध्या करम अपार ॥ महीपत वे कर नीडे; 
पुठ तेह विचार ॥ ९॥ 
ठदारुल्८्मा ॥ मानश्वर एक करू अरदा 
स॥एदेसी ॥ इणहि नंवृदीपमेजी. देच्र.न 
रत अभिराम ॥ नगरी चंपा अति ' चलीजां 
चप्रमरसेण इण नाम ॥१॥ रजेश्वर राज कर 
तिष ठाम ॥एटेक॥ सेठ सेनापति सहु मि 
स्याजी, रायतणे दरवार ॥ राज नित कर्ता 
थक्ताजी, गगन माहि तिणवार 1रा ०॥२॥ सूरज 
“ना खयो ज्युरे, देखी पठे राय ॥ अचरिज ए 
<स किसोजीं. सरा गसण किमथाय ॥रा०॥ 
॥ २॥ सना.छोक इणएपर कहेजी, हयो सतीन 
ज्ञान ॥ उंचव करवा-कारशेजी, सुरा गमण इ 
म जास ॥ रा०॥ 9.॥. नणग्वती देवे दे्नाजी. ' 
- सघलाने हित खय ॥ राजा सुण हरपत हयो 


॥ 
९ प; 
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जी, वंदन आयो राय ॥२०॥५॥ वदना की 


६ 93 


धी सावसनी, स्यति कर वैलो राय ॥ साधवी 


देवे देसनाजी, मधुर वचन सुख दाय ॥ रा०॥ 
॥६॥ अह नवियण संसारमेजी., ठ निन मा 
रग सार ॥ दोष्टिखो जगे पामसोजी, ए नर 

नो खवतार्‌ ॥ रा०॥७॥ ्ारन केव कुट 
पायकरेजी, पंचं इद्रिय सार ॥ छत्री आयुधा 

रकेजी, पाठो धरम आचार ॥रा ०८) सतगरू 

संगत पामणीजी, दोहिडी नवियण एह ॥ वा 

णी सण सरधा करोनी, कीजे धरम सनेह ॥ 

 रा०॥९॥ तिण अवससर' प आगटेजी 

सेढथ्य्‌ ' सागरचद्‌ ॥ स्वाथव्राह पठे तदाजी 

पणी मन खानंद्‌ ॥रा०॥१०॥ महाराज 

प्रचरिज महाजी, दीठाठेतेराय॥ कहोतो प 

` छ वारताजी, दीने वेग वताय 1 रा० ॥ १११ 
राय कटे मुक आगल्ेनी, नाखो निमच तेम ॥ 

जोग होय ते पृठप्ाजी. नगवती अभे तम ॥ 

॥ रा०॥१२॥ काँतमती नारी जरीनी, श्यत 

ध्म ५ सार ॥ पहल तहने हाथस्जी. वि 
“पथो जवहार ॥ रा०॥१३॥ केता दिनवी 


ध्य ~ 
किनं 


क, 
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त्या पटेनी, रोजन्‌ करी त्वार ॥ सेज्या ऊपर वेटि 
योजी, चि ररारु मजार परा ०॥१४॥ वरेटाहौ तथ 
ततदधिणेजी, सोर चित्राम तिवार ॥ पांव हटा 
दै उत्तस्योनी. पान पिदर सार ॥ रा ०१९ 
खदर्‌ थकी तव काठनेजी. तेहिज हारते मोर॥ 
प्रिट्यारीमें मेखनेनी, बसीयो तिह मर ॥रा० 
॥१६॥ तेह देखी विक्षमय ययोजी, पतं रह्‌ संदे 
इ ॥ राय हकमथी ते कहेजी, परव ससो तेह ॥ 
रा०॥१७॥ भरणमीने ते जगव॑तीजी, कौघी ते 
रदास् ॥ नाखो तम करुणा करनी. परो म 
नी शरास ॥रा०॥१८॥ र्रमनिं च्च पाणी 
याजी, क्या नही चकते एह ॥ शुनाश्चुन नौ 
{धीयाजी, करम नोभे तेह रा ॥ १९॥ 
विपथी अण्त होदकेजी, अष्धनथी विप हीय ॥ 
खद्योते तम व्यापनाजी, तफ उजाखे नोय ॥ 
॥ रा० ॥ २०॥ अश्न करमकरे जोगसुजी, स्व 
जन वैरी दोय ॥ कहं किंस इहां करमनोजी. भ 
त्यक्त फर ए जोच ॥रा५॥२१॥ कर जोडी ते 
इम"नसेजी, फरमावो महारथ ॥ करम तणा फ 
सांनरोजी. स्य्‌ अवि तम दायरागारन्याब्छ 





ध ८ 
.अंव्यायपीमी कीज. चौथे लंड ममार ॥ रिख 
राय इदां इम कटेजी,मायाने चिस्तारीरा ०।२३॥ 
इहा ॥ जबूदीपना नरथमे. शेखपुरो प्रधान 

सेठ वपे तिण नगरम. धन्ना नाम सुजाण 19} 
दन्ना तेहूनी नारना, तणर दद्‌ रघन ष पुत्र 
| न पिरे घनपती, धन्नावाह सुनासं 1 २१ दो 
| नाया ऊपर हृदं, गणश्री पत्नी नाम ॥ मदनं 
वषछ्नं अतिघरी, मात पिताकं ताभ ॥२॥ 
| ' जोधन वथ हं तातन, सीमदृवकु ताम ॥ परसी 
। तिणही नगरमे. करम विघामे कम ॥9 तख 
ओ्रसर ते सेठसत.कार' कस्य तणएव्रार ॥ नाग 
| "यकर चिरची थश्भे, अथिर जाए सपार ॥९<॥ 
उड ८९ सी ॥ करमतणी गत चकला ॥ ९ 
देसी ॥ जप तप करणी खदरी, मनम शयानः 
विचार ॥ इण जगसेहो # विरक्तः नाक स्सारथा 
जाण्या द चंडार ॥ इण जगसही ॥ 9 ॥९ 
कारु नरोसाः मत करो, किमदी न गड एह ॥ 
इण जगमेहौ ॥ तरुणो वाङ गिखे नही स्व 
हीने द-ख देये ॥ इण जगम्या. ॥ एह का 
र नरस मत कये ॥ ए टेक ॥ २॥ कता दिः 


क~) 
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नके खांतरे. सेठ तात धन नाम ॥ इष नगमे 
हो कार कियो तिण सरे, सतकन कीयो 
काम ॥ इण जगमेहो ॥ एह का० ॥२॥ वैरम ` 
- मन आणीयो, साधु चरण सिरनाम्‌ ॥ इण ज 
गर्मेहो ॥ धरम सुणी भ्राताकने, आज्ञामां 
गी ताभ॑॥इण जगह ॥ए०॥९॥ तेबेे सु 
ण वेहनमी, पूरव तृ संज माही ॥ इण जगम 
दो ॥ रेतीतो सोना नरी, पिण अव सा 
ज्ञानाही ॥ इण जग्मे हो ॥ ए०॥५॥ हमने ` 
कटसी इणएपरे, नगरतणा नर नार ॥ इण जग 
महो ॥ नाया नोजाया बेहनडी, कादी धर 
थी वार ॥# इण जगेहौ ॥ए० ॥६॥ घरं वटी 
माद्री, श्रावकना आचार ॥ इए जगमे ही.॥ 
दान देवो शुद्ध नावसुं. खरु तप सनमे धार्‌॥ 
इण जगमे हो ॥ए गआ सतगुरनी बाणी सुणो, 
रूः कीजे जिन ध्यान ॥ इण जगपेह ॥ ईइ 
ण बिधसं निज गेहुमे. धरम्‌ करो असमान ॥ 
इण जगमे हो ॥ ए गाल इम कहे रखी गेहे. 
नयने तिएवारः ॥ इण जगमे हो ॥' धरम 
ध्यान. करती तिह, श्राणी हरप पार ॥ ईष 


८ 


जगमे हो ॥ए०॥ ९ ॥ मनइल्ा धन खरचती, ना 
यानी ते नार ॥ इण नगमेंहो ॥ एरती मन 
भ देखने, खरचे द्रव्य पार ॥ इण जगं 
हो॥ ए काड०॥१०॥ कारन बिन धन मे 
हनो. देवे अधिको एह ॥ इण जग्मे हो ॥ 
कुरा कुशट दोनो करे. मनम चिते तेह ॥ इ 
ण जगह ॥ ए०॥ ११॥ जायानो मन पर 
` खत. जो इण सरीखा होय ॥ इण जगमेहो ॥ 
तो तजसं संसारे, दिक्ता रेसुं जोय ॥ इण ज 
गभेहो ॥ए०॥१२ ॥ इम वचितिने एक दिने, बडो 
भ्रात तिहां खाय ॥ इण जगमेहों ॥ निज वेहनी 
के वारणे. लाग्यो करण सिय ॥ इए जगमें 
हो ॥ ए०॥ १.३ ॥ पोहोर रात करतां थद. शमा 
इ तिएरी नार ॥ इए जगमेहो ॥ चरण नमी मक 
पागरे. बेटी ते तिख वार ॥ इण जगहे ॥ 
7 ए० ॥१९॥ धरम कषयो तिण श्रागले. दाना 
दीक ते च्यार ॥ इण जगमही दया सारगश्रीं 
जिन तणा, सुणतो सव भर्तार ॥ इण जगते 
हो ॥ एन्‌) १९८॥ किस्युं कहु कहु आपणा, रख 
जे सीर भधान ॥ इए जगनेदो ॥ जगम एदी सा 
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ल ॥ एम कही निज राते, वचन कृह्यो सम 
जायो रार ॥ मा०॥३॥ तिण श्रोसर में 
दरम क्यो, काटी किमतेनार हौ खट ॥ विन 
च्मपराये एही. म करो सेच अपारहौ खाऊ ॥ । 
१ माना्ाकाम नही ते नारसु. नारजा दुष्ट स्व 
च्नावरे स ॥ मन फास्यो हिवे किम मिरे.इण 
पर दीघो ज्वावहो कार ॥मा०॥द किम जाणीते 
एहवी. नार कुसीरा एहहो . ख ॥ थर मुखथी 
सानी, सुक मन माहि संदेहो खड ॥ मा०॥ 
॥६ ॥ रात्रे तुम नाखीयो, राखो सीर प्रधान 

नहो खा ॥ तव तुमने हसक कल्यो, निज वु 

दि अनुमान हो खल ॥मा० ॥९७.॥ तुमरी 

बुद्धी ठ निरमरी, मे जां मन मांहिहौ खल ॥ 

अन्य वात मत चितो, दुष्टा .नारी नर्द 

ठा ॥ मा० ॥ <॥ तम .नाणो इ बातडी, क 

ड नही तम वेणो . ख ॥ जिम कदो हिय 

तिम करू, त॒म सम ओर न सेए लाख ॥ 
1 मा०॥९॥ धीरज चो निज नारीं, कीजे ख 

` धिको मानदो रर ॥ तिमी कीधो खातने. 
` - म्डारो बचन प्रमाणो खल ॥ मा ५ १९१ 
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माया करम समाचरयो, इम कीधो पर्चो 
लर ॥ नेको मन देखवा, आअशुन कर्मक 
पचद्ये रर ॥ मा० ॥११॥ एक समयते 
दपर. मनाई तिणवार हौ लार ॥ वटी स 
नमुख आइने, मनघर हषे अपारहौ खाट ॥ 
॥ मा०॥१२॥ परिदा द्रूजे ्रातनी, ठेवाने 
तिणवारहो छर ॥जडा पाप न आदरो, चोर कर 
ममन धारहो खा नामा "9 शासमफावीमे तेहने, 
कृप्ट कृरी तिएवारहो खा० ॥एह्‌ च्छि तिए अ. 
सीने, कल्यो इण प्रकार हो रा०॥ मा० ॥१४॥ 
सार पदारथ जगत्तमे, राखण मनन इमानहो 
रर ॥ अण दीधी ठेसी नदी. कोक वस्त सु 
नाण हो सर ॥ मा०॥ १५ ॥ हाथ नरी वि 
ध राखणो, ए कृरजो इम नारहो ख ॥ ति 
प्रते तिहां वांधियो, घोर करम पारदो खाड॥ 
॥मा०॥१६॥ घु नाई सुएतां यका, नाख्यौ 
एह्‌ विचारहो ख ॥ पूर्वरी परनाणजो, आर स 
वविस्तारहो ाखापा ०॥१अललाजराख निज हा 
यसु. इस कहु करम अप्रहो लाल ॥ वध्या पूर्व 
नवे, रुचकर मन ममारदो खट्‌ ॥ सा ॥ 
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॥१८॥ मन्म पहवो चितव्यो. मानेगे मुजश्ा ` 
तह ट ॥ श्वेत कृष्ल जेसी कट. तेही सा 
ची बातहौं राछः॥ मा० ॥ १९॥ तो कीं 
जनोजदेया, इम चिती मन माहीहौ रर ॥ 
अहस्था बास ज्यं पाटने, संजमसरं खवरायही 
खर ॥ मा०॥ २०१ नाईने नोजाह्या, सायै 
संनम सारहौ खल्ल ॥ तपस्या कर सुर उपने. | 
पिरे स्वरग मार हो टार १ मा०॥२१॥ 
सुख नोभी तिण आओखोसर, तत्र ते देनो नायो 
खार ॥ तिहांथी चवीकर उपन्या, चंपा नगरी 
मादीहो खख ॥ मा० ॥ २२ ॥ स्वाथवाह, 
तिण नगरमे, पशैदत्त सुजनाणहो खड ॥ सं 
वा नात्र नारन्या. ताके धुत्र प्रधानदहो लारु॥ 
॥मा० ॥२३॥ वंधदेव नमे नले, सामरदतत 
सुजाण हौ खरु ॥ अनुक्रमे ते बाधरता, दिनः 
दिन अधिको वान ख ॥मा०॥ २४॥ ति 
हाथी चवी हं. उपनी, गजपुर नगर मकार हो , 
खरु ॥ रशंखजं नामा सेठ्की, सामा नामं 
नारहे' खर ॥ सा० ॥.२९५ 1 तिणकी कुदे ॐ. 
` पना. सवामसुद्री नाम द्ये खड ॥ इमेन ` 
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जोबने, तिंख ओखर तिं ठमहो ॥ खेर ॥ 
॥ मा०॥.२६ ॥ वेधदेवं चंपा धक. ` गजपुर नं 
शर्‌ मरार ही ॥ खर ॥ करवा निज व्यापारन, 
रायो ते तिएवार हो ज्र ॥ सा०॥ २७॥ 
जिन गुण गावा मे तिहां, सखीया साये तामं 
ही खट ॥ जातीधी पोसारमे, तिण देखी ति 
ण लमहौ खख ॥ मा९॥ २८ ॥ ककं नर 
सुं पठीयो. फिएरी पत्री एषह ॥ सर ॥ संख 
नामा ए सेठकी, इम सण चिते तेहहो ॥ ॐ 
।॥२९॥ परणं कन्या एह्वी, सफर करः व्‌ 
तीरहो खख ॥ मांगी म्हारे ततस, कन्यायो 
सुखकारहौ छर ॥ मा०॥३०॥ परद्र न 
री नातं, तिहांही रहितां तामहो खख ॥्वं 
धुव पणां, बास कियो अनिरामहो खाल 
॥ मा०=॥ ३१ ॥ पिंक सेका तिण असरे,मो 
ने वुखाई तासहो खर ॥ पतिपासे जावा नसी, 
शाना कर आअन्िरामहो खार ॥मा० ॥५३२॥ तख 
सर परव च्वे,माया कर हित णहा ०॥ 
तेह करम उदे दवा 1 ति आस्तर त जाद 
॥ रर ॥ मा० ॥ २११ देत्रपार (तेस्‌ ठामन 
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होने हसियारदहो ॥ खर ॥ नमे करीय विषा 
रणा, करमान्‌ अनुसारहो ॥ खार ॥प्रा०॥१२॥ 
मादो माहि भिखपनो, सुर द्वे अत्रायहो ख 
ल ॥ मनुष्य रूप कीयो तिहा. गजा ऊपर आय 
हो खाज्ञ ॥ मा०॥ ३३॥ पति बैठ जिर सहज 
मे, मोखा माहि नहह खट ॥ वंधदरेव भरते क 
हे, सरवांग सुंदर तेहहौ खड ॥ मा०॥२४॥ 
किहं खे ते कामनी, इहां न दीसे केम खा 
ल ॥ कछेत्रपाज् ते देवता, चरता जाख्यो एमहो 
खल ॥ मा०॥३५॥ नवद्मी ए दारे, मायानो , 
अधिकारो ॥ सल ॥ इम जपे र्विगयजी. स 
रख माव सुखकरहो ॥ खर ॥ मा ॥ २६ ॥ 
1 ॥ बंधदेव ते देखके, विस्मय थयो ख 
पार ॥ रूपवेत कुण. एहयो, वेले गेख मफा 
र॥१॥ किण कारण पी जिया, इण मानव 
: तेह ॥ तो निश्ये इम जाये, नारी कृसैखा 
९॥२॥ सीख्वंत किम जासीये, जो नर आव ए 
ह्‌ ॥ खख मांहि इए कारणे, इदां नही संदेह॥३॥ 
दाङ ९१ मी ॥ पनि बटनद्र बसेर वेरागस 
॥ ष देप्नी॥ माया तणारे फर र्ह्वा, नोवो रा 
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जन एमरे ॥ मनिवर चाखे देसना, मेघ अं 
डित नेभरे ॥ माया तएार फर एवा ॥एटेक 
॥१) इम पति मनमे चिततां. खाई मे तिएवारर॥ 
तो मोन तेदेखके, सृतो सेफ सफाररे ॥ मा०॥ 
1 २॥ तस मुखढाक्यो जाएने, वैल्ण छागी 
तामरे ॥ चरजी तिणएही ओसरे. एतो हांसीरे 
कामरे ॥ मा०॥३॥ भ्रीड तणी मे जाणएने, वेठी 
सेछ मफणाररे ॥ तव तिण उठने क्यो. वचन 
करूर तिवाररे ॥ मा०॥० ॥ तात तते धरम र 
हो, ठोड हमारो गहरे ॥ एम कीन ताडने, ध 
रसुं कादी तेह्रे धमा ०॥९्‌॥। एम कहं ते साधवी 

मेनं चित्त मरे ॥ चित्ता आसी इम कदय 

क्यं रूढा जरताररे ॥ मा०॥ ६ ॥ चअकारज 
कोई नही, कीयो मेति नांहिरे ॥ करम दोष जा 
ण्या नही, तिस आसर मन मह्रं ॥ मा० ॥ 
॥ ७ ॥ वंधदेव प्रनातये, रेदं निज परिवारर॥ 
विना कही तेश्चावीयो, चपापुर्‌ मफाररे ॥ सा° 

॥ ८ ॥ सनमख में निज तातके. रज्नानो वि 
रतंतरे ॥ नास्यो में तिण असर. निज मन क 
, र एकतरे ॥ मा ०\॥९॥ एम्‌ कल्या तच्‌ तातन 
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करम्‌ तणां फट एहरे ॥ पवं नमे वार्धाया, या 
मे नही संदेहरे ॥ मा ॥१०॥ तो मे बडरेवेरा 
गथी. चित्यो चित्त मारेरे ॥ ए संजोगल सो 
हिखे, दोहिखे संनम नाररे ॥ मा०॥११॥ ति 
ण शौसर तव माहरा, चारिका परणामरे॥ 
छेवासें मन हस्या, आज्ञा ठीधी तामरे ॥मा9 
॥ १२॥ मात पिता खाज्ञा थकी, खीधो संजम 

नाद्दे ॥ समणी नाम यरोमती, तिण पसि, 
त धारे ॥ मा०॥१३॥ मे तपस्या चारित्रं 
हई अधिक खयरीनरे ॥ परवेरी नोजादं रा. मा 
` या जिएसे कीनरे ॥ मा०॥१४॥ दोनो चवि सुर 
लोकथी, कोसलपर मजाररे ॥ पुत्री वेहं सेठनी 
नद्‌ धरे अवताररे ॥ मा< ॥१५॥ पहेली नामे 
श्रीमती, कातिमती सुजाएरे ॥ अनुक्रम जोव 
न चये, माहि ज्य सचा धानरे॥ मा०॥ १६॥ वु 
दृव श्रातं, परण नारा तहर ॥ बाजा सागद्‌ 
दत्तन, कातमतताथा जहुर वा ष्‌ कहा 
इक्याएवमी, ठाठज ए रिखराथरे ॥ सणीये नवि 
ए नेहसं, चात्र नखो, सखदायरे ॥ सा ०॥१८॥ 

हदा ॥ विचरता इम चावीया. इणही नग ` 
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९ पर ॥ गाचरीये फरतां थका, ट्म घर माहि 
तिवर ॥१॥ नारो थारी देखके, आसी हुरप अपा 
₹॥ दून दीया शुद्ध सावथी. अरू आदरति 
एवार ॥ २॥ पूरव चव सजोगथी, करती भरी 
पत अपार ॥ हम ऊपर ते नामणी, दिन दिन 
पू सार ॥ २ ॥ अवि म्हारे आसना, नारी दो 
गा तेह ॥ कर जोडी हमनसुं कट्यो, विनती हम 

रा एह्‌ 1९1 हस ऊपर कूपा करी. आदं गेह मजार 

॥ धरम कटो तुम निव्यही, तो समके परिवारा 

ठाज्ञ ९२ मी1 रेर्बनणा छिंहां नङ खोधो 

' जाय ॥ ए देसी ॥ धरम खन होसी घणोरे, ए 
भटो उपकार ॥ तेहने हिवे तम गेहमेरे. जिस 

सारग हितकाररे ॥ राजन चेतो शखौसर जा 

ण्॥ एुश्री जिनवरं वारे ॥ राजन चेतो 

श्मांसर्‌ जाए ॥ एटेक॥१॥ धरम सुषाऊम 

तिहार. तिणख श्ांसर त्िणवार ॥ पूत नवना मा 

हरर. नोजाहईं सखकारर्‌ ॥ रा० ॥२॥ वाजां 

गे तव इम कल्योजी. हाय राखो नाण जद 

धयो तिणं ्मोसरेरे, तेहनो सुण चवखाएरे ॥ 

॥ रा०॥३॥ करमाने चस देवतरे. तुम घर मा 


९८ 
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डि तेद ॥ मक्त हमारी देखकर, करती नारी 
जेहरे ॥ रा० ॥  ॥ चितवणा निज चित्तमेरे 
कीधी सुरन एद्‌ ॥ परख इणएरी नक्तिमेरे. तव 
कधी संदेहरे ॥ रा०॥ ९॥ धन लेने एहनो 
र, परखं नक्ते साच ॥ वांसि तबे ्चितवेरे. 
अथवा फूठो कचरे ॥ रा०॥६॥ एक दिनम 
त॒म गेहमेरे. कातमतीके पास ४ पहतीमेति 
ण ऋअसरेरे. तेदतणो . जिहां वासरे ॥ रा० ॥७॥ 
कांतमती तवे पोवनीरे, बे्णएराःघरमाय ॥ ते 
हिज मुने देखनेरे, सनमे अति हुखुपायरे ॥ 
॥रा०॥८॥ आदर दीधो ऊठनेरे. वंदनबेकं 
र जोम ॥ कधी सीस नसायकेरे, दीधो आस 
ए ठायरे ॥ रा० ॥ ९॥ धरम कल्यो तिण ओं 
सरेरे, पिए थोडासी वारर ॥ आङथी निज धा 
लकरेरे, तवते बोरी नाररे ॥ रा०॥॥१०॥ स 
मणी तमरे पारणोरे. तो पसु अन्न पाण॥ श्रा 
"यो ठे म्ह आंगरेरे, ते रजे तुम आणएरे ॥ 
¶ रा ॥११॥ इम विनती कर गहुमरे, मूक 
नेते हारे ॥ पिव्यारीके वीचमेरे, आहते घर 
वारर ॥1रा०॥१२॥ नोजन जेवा कारसेरे. क ` 
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तमती घर माहीरे ॥ हं उनी तिण मंदिरेरे, तव 
एकं अचरज धायरे ॥ रा० ॥ १३ ॥ तेहिज व्यत 
र ते तिहरे, चिराल मार ¶ मनमाहि तेष 
चितवेरे, खव एहनो हाररे ॥ रा०॥१९४ सम 
य ज्ञाते श््रापणारे, ते चित्रक्ाल मार ॥ 
रिखत भोरमे पेस्तकेरे, तेदिज रधो हाररे ॥ 
॥ रा०॥ १५ ॥ एम कहे ते सधवीर, इम दे 
सी हम ताम ॥ खचरिजि मनमे पामियोरे, कि 
षत मोरना कामरे ॥ रा० ॥ १६॥ छ्िखत्त मो 
रभ्युं किण विधरे, पांख हरवे एह्‌ ॥ किप र 
ष्‌ हारनेरे, ए अपनो संदेह्रं ॥ रा ॥ १७॥ 
गुरणाने ए पृठस्यरे, इम चिती निज थान ॥ 
आईं मे तिहा चालकेरे. ठेईने खन पाएरे ॥ 
॥ रा०॥१८॥ कांतमती जव देखतारे, पायो 
हार न तेह ॥ वेसणरा घर जोदयारे, पठ मन 
सदेहुरे \॥ रा०॥१९॥ ते आपला परवानर, 
पूठे वारंवार ॥ समणी तिन श्राया नहीर, अ 
स्क घर मारे ॥रा०॥२०॥ तो तुन 
` ॐ .तेहनैरे ॥ कातमती ए वात ॥ सुणने सनम 
चिततवेरे, नाचे ए निथ्यातरे ॥ रा०॥ २१ चं 


1. 
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द्‌ थकीकरिम तापनारे, सुरजथी किमि सीत ॥"; 
अ्तथी विपना हर, एह ठे जगमे रीत ॥ , 
॥ रा० ॥ २२॥ एहवो काम च्यु आरच्यार, न, ' 
कुरे इण भ्रकाररे ॥ किस्य कहिजे तेहन. पा ¦ 
ठे निज आचाररे॥ रा०॥ २३ ॥ इम चितवी ` 
नेते केरे. आणी क्रोध अपार ॥ र्‌ कटौ 
किम एहवरि, नही टीधो तित हाररे ॥ रा० ॥ ` 
॥ २९॥ समणी चोरी नही करर, केम खगं, 
चो दोप ॥ करमतशी गत वांकमीरे. किएपु की, 
जे रोषरे ॥ रा०॥ २९५॥ ध्रगट्‌ नड ए वारता 
रे, खोकामादही तिवार ॥ तवी म गुरेणी कनेर 
पुठयो तेह विचाररे ॥ रा ॥ २६॥ गरणी ना ' 
खे एह्वरे, हे वहदण संसार ॥ माही सुख इः 
ख नोगर्वैरे, करमाने अनुसार ॥ रा० ॥ 
॥ २७ ॥ धरम सुएावा काररैरे, सत जवोप 
र गेह ॥ माया करमज पूरवे. तेद्‌ तणा फल 
-एह्रे ॥ रा० ॥ २८ ॥ पादा चारित्र निरमर, 
रू जि सासण एह्‌ ॥ उजवाख [नज स्त 
मरेःपामो सुख आअन्हर ॥ रा०॥ ९५ ॥ जिन्‌ 
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मारगनी दीरुणर. रसी वात मणा ॥ चद सं 
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घं जिप्र निरमरुरि, जि सास्तस हिंतंकर्रे # 
॥ रा० ॥ ३० ॥ एही वाता देखकर, इण सं 
सार मार्‌ ॥ घरम बुद्धि जधरमनीरे, होत न॑ 
खगे बाररे 1 रा०॥३१॥ दढ धरमीजेषा 
णयारे, शका सनम खस ॥ धरम तजे घ्रमाद्‌ 
५२. प्राणी मन अनिषानरे ॥रा०५॥३२॥ च 
छरापमि त्राणीयारे. चारो गत मार ॥ रूखता 
पार्‌ न पादहरे, पाते इः अपाररे॥रा०॥२३॥ 
धरम खास निस बातभरे, तेही कीजे उपाय ॥ 
करके खे प्र गेहमेरे, संजमसुं खवखायर ¶ 
॥ २1५" ॥ ३९ ॥ एह वचन सुएतां थकारे. सनं 

ग अपार ॥ उपजो तेहजं दिन ककर. द्या 
९ चित्त मरररे ॥ रा ॥ ३९५ ॥ तप अधिको 
निन, चितमेरे, आणी करती एम ॥ दोनो नां 
९ चतवेरे, समणी न खये केसर ॥रा०॥२६१ 
ता नारी जे एहवोरे, समणीने ते. चत ॥ जा 
एने च्व नीरे. सेकमि विख्यात्तर ॥ य° ॥ 
॥ २७ ॥ तेहमे दपण कों नदीरे, पिए त आत 
नाही ॥ संग तने ते साधवीरे, समी निज चि 
तमाहीरे ॥ रा०॥ ३८ ¶ इम तप करता धकार, 


१ । 


| 


~^ 


६०४ 


धनथी, प्नररीयां चंडारो ॥ च०॥ ७ ॥ पिन्वास 
क्र नगरमे तेनो, महानंद प्यारे ॥परममि 
त्रा जासु जाकी, खगी तिए वारोः ॥ च° ॥ 
1॥८॥ ल्प काद सररु जाघने. जिन भक्त .सा, 
रो ॥ जाणी सनम करुणा आणे, कोमल चित 
जारो ॥ च ० ॥ ९॥ तेहिज कार आरु तेह समे 
से. घन घर माये ॥ सर्प देखने परदेक्तमिं 

कीले व्यापारो ॥च ०।१०॥ इस चितवीनें रतन 
पांच ते, टेई तिण वारो ॥ थापणश्चायोभिन्नम 
हभ. जानं प्यारो ॥ चऽ ॥ ११॥ धलकरे कर 
से पांच रतन ते, दीघे सखकारो॥ जतन करी 
ने घर्म राखो, ए थापण म्हारो ॥ च०॥१२॥ 

रतन पांच ए वह काना, निज घर्‌ म्रारो ॥ 

दिख कारण वेचतां नाही, एह पृरव सारो ॥ च° 

॥१२॥ चिश्चे नही सोपं म घरं, तेरो इतवारो॥ - 
जासीने तम खो ,यहं. अरु सए ।१। 
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च ०१ १६॥ दन वंठत घन छंदवनमे. च्रायोति 
एवारो ॥ धाड पडी चिद्धारी तिएपे. रीवा ध 
न जाये 71 च०॥१७॥ महानदने चनमेके 
स्थो, पद्धी मसो ॥ खड ते तिणसु मागि, 
रू धन्‌ जंडारा ॥च०॥१८॥ देवाने पिष 
पासे नाही, ख समरथ तिवारो ॥ ददीखानामा 
हौ घास्यो. जोर नही जारो ॥ च०॥१९॥ म 
हानद्‌ मनमादही चिते, करमानो चालो ॥ पापत 
णा प्रणाम देखिये, घन सीधो सारा ॥च०॥ 
॥२०॥ ्पररू वंदीखानामे दीघो, क्या सोच 
विचारो ॥ परव नवनी रान कमाई, नेभे 
ससारो 1 च०॥२१॥ वीज जहेरना वोवेषा 
णी. चिप तरू जारो ॥ शत फर किम तिण 
धी पासे, पामे फरु खरो ॥ च० ॥ २२॥ अश 
भ करम आरू इण थानक्थी, जो हो बटकारो 
॥ नवा जन्म आातसने जाएं, सुखो अवते . 
 ॥च०॥२३॥ सुषे सन भ्वावै श्रीलिएने, ख ' 
रू नवकरारो ॥ महा घरचाविक मञ्च ज्य मोरे 
सवम .सिरिदारो ॥ चर] २४ खादे.सं 
ष नलो, एह्‌ नगे -की सन 
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न तसो चति ॥ सहातसंः ` 
एहवो दीखे जनगपं. कणी वं धन चास्चे ॥च०॥ 
॥ २ ॥ लोन चमे गरदं भासी, कठ कह ' 
नारो(तो शु कोम राजा आभे. यारी ए पृष्ठस 
॥ चर ॥ 9९॥ खरु छफिम कमडो इएथी कीजे. 
भित्र खे प्यारो ॥ वल सषित -मंजन कश्वा 
सुर अगि डारो॥च ०।॥९९॥ तो एहवो नही कस्वों 
मने. इःख अति नारो॥ पणय विनांएरतनरी 
याथी, कया सुखं साये ॥च ०॥४६॥ तो स्यु शृण 
भव करु करतां, इण पर सासे ॥ वहं जनं 
कुसी चिन धनथी, चंचर चित्त ज्यारो ॥च^॥ 
॥ ७ ॥ इ मही परधन वंठे सृरख, साद विनं 
संसारो ॥ साचा ने पिण मढा जास, ए जगव्य 
वहारे ॥ च ० ॥ ४८ ॥ धनर्व॑तने साचा जन जा 
णे, कड नही जारे ॥ निरधन साचा वोर्त जं 
गमे. कड कहु चरो ॥ च० ॥ ४९ ॥ निज की 

` "या फल घ्राली पवि, दोप न यारो ॥ खुल क 
रमथी मारग विचे,धन लीधो सासे च ०५५०) 
इम चतवीने निज घर्‌ खयो. संतोप ज्यं घास्ो 
रिखनी कहै दाल व्यांरंमी.उरखतानिस्वारो॥५१॥ 
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दुहा ॥ महानंद तिस अवसरे, धने विन पृ 
र आधीन ॥ हतो जाणी तडफडे, नेसे जल 
विन मीन ॥ १॥ बरे घडीके आतर, चित च 
ते ममार ॥ घन मने पठतावतो, पाप तणो 
सिरनार ॥ २॥ खोनतसे वस आदरयो,-कीयो 
कारन एद ॥ रोकं अने पररोकमे. दमख पा 
मे नर तेह ॥ ३.॥ परतिख सोप्या रतम तिण 
रीधे मेने मार ॥ इण नवमे खपक्रीरती, परन 
च दुःख आपार॥९॥ इम जाणी ते तेमने 
देवु रतन भधान ॥ महानंद वुखा्ैने. रतन 

ज्यु दिये सजाण ॥ ५॥ 
दाल ९४ मी ॥ पणए्यरा फर जोचखोरे ए॥ तथा 
माधव इम बोरे ॥ ए देसी ॥ आद्र अधिको 
देैनेरे. मनमे हरष अपार ॥ विसरीयाथा मा 
हिरेरे, याद्‌ कीया इणवाररे ॥ १४ खर्च गत 
जे नोरे, जाणीते तसको दिया॥नादईसरल ना 
च त॒म करजोरे ५खा०॥षएुटेक॥ निश्चयव 
धव माहिरोरे. प्यारो घां अघार्‌ ॥ इस चार्‌ 
जं दई तिहर ॥ कीयो विदा तिणवराररे ॥स° 
॥ > ॥ रत्न तसे जचाव्धीरे. सह्‌नद्‌ [पवर ॥ 


~ 


ध ॥ इ १९ 


धन कीधो निज नुज थकीरे. अकू तेसोही प्पा 
ररे ॥ ० ॥ 3 ॥ दोनो मित्रम थयेरे, अधि 
को अधिको नेह ॥ धरम स॒णी गुरुम केरे, 
परयरज्या धन्‌ देर ॥ स ० ॥ ¢ ॥ तपस्यातो 
कधी घरीरे, अणसण खीधो ताम॥कारुकरी 
सुरललोकमेरे. पाया सुख अनिरामरे॥ ला ०॥५॥ 


(य 
~~ ~ --- ~ 4 ~~ > 


थापण मोसा मिचरनीरे, तेहनो दोष आपार ॥ . 
विन आरोया तेहनेरे. - सुधरमे अवताररे ॥ , 
॥ खार ॥६॥ पांच पल्योपमं खच्खरे, नोगी , 


जरत ममार ॥ नदलपरमं ऊपन्यारे, सेठ घरे 
ष्प्रवताररे ॥ खा० ॥ ७॥ जिएदेवं तणी नाये 
नरे. सोपदेवा वखाण ॥ नद्‌ नमे तिण कु 
खर्थीरे. ननस्यो पत्र पधानरे ॥ खा० ॥ ८ ॥ 
च््राठ वरस माहि थयोरे, सकर कटाको जाःए॥ 
शूर धीर सष्ुनं नखोरे, सर नाव सुजाएरे॥ 
॥ खा०॥९॥ मित्र संघाते परवस्थेरि, करता! 
केर वखपार ॥ शआरानंदकारी नीबनेरे, ते हयो ह॒ 
सियाररे ॥खा० ॥१०॥ सिहुपरीमं परसीयोरे 
सोमदेवकी कन्य ॥ रोही नापे सुल्छएीरे. अप 
उर सम वन्ते ॥ खा०॥३१॥ सुख संसारी चर 


म 
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गवेरे,खरु करतो व्यापाराघनकीधो धरमेधणेरे, 
प्रसिद्ध पुर मफाररारा ०9 रावहु जननां उपका 
रथारे, पामी सोन अपार ॥ वणिक साथ परदेस 
मरे, कीधो मित्रा चाररे ॥खा०॥ १३॥ द्रव्य 
उधारा देईनेरे, पामे खान तिवार ॥ परदेसां 
मे नित कररे. वणज अने व्यापाररे ॥ खा०॥ 
॥१५] अनित्य चाच संसारनरे. एक धरम खा 
धार ॥ मात पिता करतां थकारे. पाया सुरं 
घताररे ॥ ला०॥ १९५॥ एह वारता जाएनेरे 

कधा तव तिण स्चोक॥ कीया कारज तना 

जाण्या जेसा जोगरे ॥खा० ॥ १६ ॥ राक कर 
म परहा तजरे, नंदकृमर तिएवार ॥ नदख्प्‌ 
रमे आद्धकेरे, करता निन व्यापाररे ॥ छा ॥ 
॥ १७१ ककण नामा देसथीरे, परसो पारव 
स्रा} तिथी आयो तिण समर, स्वारथवा 
ह सृजाएरे ॥ छा० ॥ १८ ॥ तिहा तव स्वार्थ 
पाहसुरे. करता नंद व्यापार ॥ मिच्रपणो शधि 
की हुयोरे, मोहो माहि प्याररे ॥ ० ॥ १९ 

धद्रजस रु नंदनेरे. देत मिखाप अपार ॥ 

भीमे वेसे सोवतारे, भीत रीत सुखकाररे ॥ख० 


३१२ । 
॥ २०] ग्री करी इण विध थकीरे, जैसे चख - 


[3 


मंजीर ॥ अरु रणम ज्यु सुर्‌ भिंड, कवियन दे 
वे पीठरे ॥स०॥२१॥ गाद भ्रीत इसी वएीरे 
ज्यु चकवी प्रर साथ ॥ एक रेनके विरहुनेरे 
सके आधा गात्तरे ॥ छा० ॥ २२॥ चंद्र 
जस सव मारनेरे, वेचीते तिएवार ॥ अपण 
देसे चारीयोरे. नंद प्रते स॒खकाररे ॥ खा० ॥ 
॥ २३ ॥ घचन्‌ कहे तुम चखावजोरे. म्हरे पुर. 
ममार ॥ मिल्षणो हसी तब तिहरे, मोस राखो 
प्याररे ॥ छा०॥२४॥ नंद कहे ए तुम तएोरे 
वचन म प्रमाण ॥ मित्र तेड निज देसमरे, पह 
ष्वो चंद्र सुनाणएरे ॥ खा ०॥२५॥ न॑दु निज घर , 
सोगवेरे, सुख नेक प्रकार ॥ केता दिन इम. 
वीतीयारे, प्रवं करम विचाररे ॥ स ०॥ २६॥ 
मित्र ठगणका पापथांर. उदे नया तिंएवार ॥ 
नद्‌ केल्या भ्रनातमर, अरप काक पारवारर्‌ ॥ 
॥ ङा०॥ २७ ॥ अपस घरके " बारशेरे, वेढा 
एक नर ताम ॥ आणी हार दिखाईयोरे, नंद 
नणी ्मनिरामरे ॥ स० ॥२८ ॥ ठे तें 
हने देखतारे, ते नर देद हार ॥ नाभ्य तेहं 
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.उताबररे, कोद न खगे वाररे ॥टा० ॥२९॥ 
सुनट रायना आवीयारे, ते नर पग अनसा 
र्‌॥ नंद हाथमे देखीयोरे. तिप आओसरते हा 
रर्‌ ॥ सा०॥३०॥ राय सुने तव इम कुरे 
धन्‌ साथे अब एह ॥ पायो निश्चय वारीयरे 
वाले इणएपर तेहरे ॥ खा० ॥ ३१ ॥ चोरी एही 
ज नगरमेरे, वाणिक करावे जाए ॥ राय पुरुष पू 
७ तदार. नंद्‌ नणी हित सआाएरे ॥ स ०।॥३२॥ 
तहु कह एक नर इदहारे. आण्यो वेचण का 
म ॥ हाथमाही रेता थकरि. थाने देखी तामरे! 
॥ सखा ०१¶३३॥ बहू जनमे ते नासीयेरे, राय सुनट 
कें एम ॥ चोर दिखाञ्ो तुम कनेर, लाग्यो ते 
देम कमरे ॥सा ०३ नदहीतर तृही जाणीयेरे 
जगरः धन तुक पास ॥ तेह कहे ते नासीयोरे.. 
दिखाङः तासे ॥ 'ला० ॥ ३५ ॥ एमसु 
एनं केडीयोरे, राय सनट तिणवार ॥ राजास 
ग्मुख आआणीयोरे, कहो चोरनी साररे ॥ ख० ॥ 
॥ ३६ ॥ राजनं इम पृठीयोरे. चोर न जाणं 
एम} सुणो केचन खव मारीयेर, खख नकः 
जे केमरे ॥ ख० 1 ३७ ॥ मारण-नूमे आणी 
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योरे, हुक्म दीयो फरमाय ॥ लीधो सयो तेह 
नोरे, घरनो धन तवं रायरे ॥ खा० ॥३८ ॥ 
महाजन आर ज्यू पुर तारे, तबही कर अर 
` दास ॥ कृटेव सहीत ज्यं जीवतोरे, बहत जत 
नसुं तासरे ॥ खा० ॥ ३९ ॥ मुकायी राजा थकीं 
रे. तव मन चिते नंद्‌ ॥ परमाही प्रसिद्धथोरे 
पिण कीरत अव मद्रे ॥ खा०॥¢०॥ नीवा 
मनुष्याना मुख थकीरे. किसं कराऊ हास ॥ ओं 
र दसम जा्ईनेरे. करसं धननी रासरे ॥ सं ॥, 
॥ १ ॥ दूर करू एह आआखनेरे, विण मद्र 
पुरमाही ॥ अश्नीम मरणो नोर, पिष धन विं 
न श्योना नाहिरे ॥ छार ॥४२॥ बनमादीरह 
णो नोर, इम चिती मनमाही ॥ नारी ेजी 
तातकेरे. खाप परदेस माहिर ॥ ख० ॥ ४२॥ 
ढारु कही चञराणवीरे, इम जंपे रिखराय ॥ 
खठ्चनी गत जोयेरे, खोन तन्या सुख था 
यरे ॥ खा० ॥ ४९ ॥ 

इहा ॥ कही कही परवारको. मेर्टीने तिएवा 
र॥ चारुत चात आवयो, चाये पुरसो पार ॥9 

ठारुष्द् मी? श्लोक तणारे दुःख अति 
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घणा ॥एदेसी॥ श्रीजिन धरम अराधीये, 
मन वचने कर कायहो ॥ विना धरम ए प्राणी 
या, चहुगत्त मोते खायहो ॥ श्री° ॥ १॥ मन 
म चित्ते एहवो, इण पुरमाही मीतहो ॥ परव 
म्हारो इहा, गादीं तिणसं ग्रीतही ॥ श्री ०।२॥ 
तिएने, सुको तेमीयो, तिण ओसर तिणवारहो 
॥ सनन घरमे चारखीये. तिणएयो ख्खसुं विचार 
हो ॥ श्र ° ॥ ३॥ पल जसो जाणीसु, तैसाही ` 
उपायो ॥ करसु इम सन चितके, तव पहुचो 
तसु बारही ॥ श्रीऽ ॥%॥ प्ठीने घर तेहनो, 
माही खायो तेह ॥ मित्र देख आद्र दियो, 
` महो माही तेहहो ॥ श्री ° ॥ ५॥ मिरीया बहु 
त सनेहसुं, सोजन नक्त करेहहो ॥ बेठाव्या बहु 
मानसु, सज्याऊपर तेदह ॥ श्री = ॥ ६॥ कुस 
छ कतेननी चारता. पठे आण सनेहहो ॥ एका 
एकी दीसते, किम दिखगीर जो एही ॥ श्री 
॥७॥ बात कहो इम आगे. त्रम तो बह म 
तिव॑तहे ॥ पठञ्याधी सव नाखीयो,जेसोधो वि 
रतंतहो ॥ श्री० ॥८॥ खेद न कीजे सित्रेजी 
तुम संपत सव एह ॥ सव थारे आधीन ठे, 


१ 
‰ 
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न करो एह संदेहृहौ ॥श्री० ५९॥ जो तुमरे 
मनमें रूचे, इह नगर मजारहौ ॥ हाट माड 
व्यापार्थी, होस्ी खज अपारहो ॥श्री°१०॥ 
॥ सोनदय। त॒म मुर थक्री. रीजे दस्त हजारहो 
॥ खपे परमे की जीये. वणजस्ने व्यापारही 
॥ श्री° ॥ १३॥ ठार नरी पंच्याएमी, सीमे 
सगख काजहो ॥ जगम करत संतोष ज्यु. इम 
जपे ऋषरनहो ॥ श्री०॥१२॥ , 
दहा ॥ इच्यदिक तिण वारता, समायो 
निज मीत ॥ अणवोखाथी बोरीयो, आणी अ 
धिकी प्रीत ॥ १॥ मारगनो तूं थाकीयी, 
चि्साल्ल मजार ॥ सुख सेज्यारमे पहुडीये, टा 
खो खेद अपार ॥२॥ | 
ठ ९६ मी ॥ ऊठमणएजीतो इम विनवेहो 
॥ ए देसी ॥ करमतणी गत एहवीहो. ज्ञानी बि 
न नर एह ॥ केम ख्खे ए जगतमेहौ. कधा 
ना फर तेह ॥क०॥१॥ करम किस्य! संगी नही 
हो, मातादिक परवार ॥ वैरी दोय ज्यु अनन 
हो, किणही न पुढे सार ॥क०॥२॥ नाद्व ' 
पत, तुम जेोर्दयेहो. मृयो विन परवार ॥ नीर 
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पिना खट्वी विपे हो. द्र अह करभ विचार 
॥ क० ॥ ३ ॥ राजा हरिश्चंद्र जाणीयोह. सन 
वनो सिरदार ॥ नीच घरं जल आाणीयोहो. वे 
च्या सुतने नार ¶॥क०॥ ९ ॥ जिनदत्तनैना 
नुमतीह्‌. खार्या दंधण नार ॥ चंदने कीधो 
कूकडोहो. भाताने तिएवार ॥क०।॥५॥ श्री जिन 
द्‌ जिनेसरूडो. आदरूप तणा करतार ॥ पू 
ते क्रमथकी कीयेोषहये. पारणो वरस. मार ॥ 
1 क०॥ ६ ॥ चक्र चाथा नाणीयेहो, जगम 
श्प अपार ॥ करम तसे घ्रनावथीहे, सीख 
रोग विचार ॥¶ कर ॥७॥ चक्री खाठ्मासां 
नथीहो, पहचो नरक मार ॥ व्रम्हदत्त कर 
मनि बसेहो, पायो नरक दवार ॥क०॥<॥ 
सीता तो मोटी सीहो, करमाने चस होय ॥ 
णो खट -रगादयो हः, स॒नद्भा वड जय 
॥ क० ॥ ९॥ दुवदता माटा सतह्‌, नसनं व्‌ 
न्न मार 1 -गेडी वख एकरहा, सतवता 
संसार 1} 5०1१० द्रीपदा कृता जापसारह 

पाच पाय नरतार॥ चीर उतारा तेहनाहो, खा 
ज.रखी किरलार ॥-क= ।॥ ११ ॥ पति साधे वन 
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मे नमीही, अङू पांडव फंकार ॥ चर्म शरीरी 
प्राएीयाहो, नोग्या करम अपार ॥क०॥१२॥ 
अनंत वटी भ्रनु वीरनोहये. नेगे कसमस 
पार ॥ किण किए जीव तणा कहो. नाम त 
णा विस्तारो ॥ क० ॥ १३॥ करम न कीजे 
एटवाहो, ज्यं वाधे संसार ॥ धरम कीया सुख 
ऊपनेहो. एह चरे तुम छार ॥ क० ॥१९॥ कर 
मततणी गत दोहिरीहा, इण संसार मर॥रिपजी 
कहे गणंमीहो, दार नरी सुखकार ॥क०॥१५॥ 
दुहा ॥ भित्र कृहणएथी सेनपे, आदं वेर्यो 
॥ परव करम घनावयी, अचरिज ऊपन्थो 
तेह ॥१॥ चित्त रगा सांनलो. करमा केरो दो 
प॥ नेभे प्राती जगते, कीएपे कीजे रोप ॥२॥ 
दाख ९.७मी ॥ खद चह करम विटंवना॥ ए 
देसी ॥ तिणखही दिन तिख नगरमे, सिंघल सा 
म रायेरे ॥ चंद्रजसने तेडने, क्यो वचन सुख 
दायरे ॥ 9॥ जगे करम विटंवना. नोगवततां 
नर नारोरे ॥ धरम विना साथी नही. कडि 
ण संसरोरे ॥ज०॥२॥ दीजे हार इक मोट 
` क, सुंद्र आवे दायरे ॥ रुद दमदे वीय 
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हार ज्यं निज घरमाहीरे ॥ज०॥३॥ सेरा 
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हठे मेरीयो. चिन्रसार मजारेरे ॥ करंडीया मा 
हे जत्नसुं, मक््योथो तिएवारोरे ॥ ज ० ॥ 9॥ 
मध्यान्‌ समये रायन, दें एहजु हाररे ॥ 
हम्‌ चता तिस आसर, सनम एम विंचारारे 
॥ ज० ॥ ५॥ नदं पिण ति हारने, देख 
तो तिण चारोरे ॥ होवे जगे करमथी. पमे दु 
खे अपारारे ॥ न ° ॥६॥ देवस रर्‌ जब एहवा, 
'परचरिजकारी वातारे ॥ होवे जग्म करमथा, 
तेह तणो अवदातोरे ॥ ज० ॥ ७ ॥ नर्विंयंण 
नेह धरी सणो, नंद तणो अधिकारोरं ॥ सुर्‌ 
चते तसं गेहे, एना ज्ञे हारोरे ॥ ज० ॥ 
॥ ८ ॥ दोनों सेखारी पठे, दोसी अधिक स्ट 
द्रे ॥ देखं सुर इम चतक, करम तणी गतं 
श्रा्रे ॥ ज० ॥ ९ ॥ तेहने ञ्दे तिण सरे 
तव चित्र मोर मऊारोरे॥ जव सुर तें खाई 
ने. ते निगल्लीने हरोरे ॥ ज०॥१,० ॥ पुनरपा 
चैव्यो चिरत. त्तिणने देखी नंदोरे ॥ चत्त मां 
हि ते चितवे, एह ज्यु अचरज मंदरे ॥ज०॥ 
॥ ११ ॥ चित्र छिखत ज्ञं मोरने, एने टीधो 
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म नपा, चरू पाडवं जकार ॥ चमं शरीरी 
एीयाहो, नोग्या करम अपार ॥क०॥१२५ 
अनंत बरी भनु वीरनोहो. सेमे करम 
पार ॥ किण केए जीव तणा कह. नाम त. 
णा विस्तारहो ॥ क० ॥ १३॥ करम नकीने 
एहवाहो, ज्यं वाघे संसार ॥ धरमन कीया सख 
ऊपनेहो. एह चरे त॒म खर ॥ क० ॥१९८॥ कर 
मतणी गत दोहिरीहा, इण संसार मकार रिपजी , 
कहे उणुपीहो, डा नरी सुखकार ॥क ०॥१५॥ 
दुहा ॥ भित्र कहंपथी सेनपे, आई वेव्थो 
॥ पूरव करम परनावशरी, अचरिज उपन्थो 
तेह ॥१॥ चित्त रुगाई सांनखो. करमा करो दो 
प॥ नोभे प्राणी जगतमे, कीएपे कीजे रोप ॥२॥ 
ढा ९७ मी ॥ अदं अह करम विटंबना॥ ए 
देसी ॥ तिएही दिन तिं नगरमे, सिंघजु रा 
मे रायरे ॥ चंद्रजसने तेडने, क्यो वचन्‌ सुख 
दायरे ॥ 3॥ जगे करम विटंवन. नोगवतां 
नर नारेरे ॥ धरम विना साथी नही. कोद इः 
ण संसारोरे ॥ ज०॥२॥ दीजे हार्‌ इक मोर 
क, संद्र आवे दायरे ॥ रुक्त दामदे खवीयो 
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हर अयुं निन घरमाहीरे ॥ ज०॥२॥ सेका 
हठ मेखीयो- चिन्रसार मरोर ॥ करंडीया मा 
हं जतनसु. सृक्योधो तिणवारोरे ॥ ज० ॥४॥ 
मध्यान समयमे राये, देसु एहज हाररे ॥ 
इम चिती तिष आसर, मनमे एम विचारे ॥ 
॥ ज०॥५॥ नरदजं पिए तिए हारने, देख 
तो ति चारोरे ॥ होवे जगमें करमथी. पामे दुः 
स अपारोरे॥ ज ° ॥६॥ दिवस फिर जव एहवा, 
अचरिजकारी बातारे ॥ होवे जगम करमथी, 
तेह तसो अवदातोरे ॥ ज= ॥ ७ ॥ नवियण 

ह्‌ धरी सुखो, नंद तणो अधिकारोरे ॥ सुर 
चिते तसं गेहे, एहना लेऊ हायेरे ॥ ज> ॥ 
॥<-॥ दोनो सेठांरी पठे, होी आधिक टटा 
दरे ॥ देखं सर इम चतक, करम तणी गत 
आद्रे ॥ज०॥९॥ तेहने उदे तिण ओसरे 
तव चित्र सोर मफारोरे ॥ जब सुर तामें खं 
ते निगलीने हरोरे ॥ ज०॥ १० ॥ पनरा 
चिघ्रते. त्िणने देखी नंदोरे ॥ चित्त मां 
चितवे, ए ज्यं अचरिज मंदरे ॥ज०॥ 
} चिन्न छिखत ज्ञं मोरने, एने 
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हाररे ॥ तो इहां कीजे किसु, अरु इदा मित्रा 
चारोरे॥ ज ० ॥१२॥ उत्तर देसु किणविधे.जा 
ए आचरिनकारीरे ॥ कल्या थकां फूटा पडू , 
ट्नियां कहखी सारीरे ॥ ज० ॥ १३॥ नद्‌ 
ज॒ मनम चिततां, मिव विहा तिएवारर्‌ ॥ ` 
श्प्रायो तब देखे जिह, तिहा नदी दीठा हारार 
॥ ज ० ॥ १४॥ पठे तेहञ्‌ नदन, तुमनं दृख्या 
हारोरे ॥ तेह कहे जाणु नही, हार तएन सा 
रेरे ॥ ज ०।१६॥ मित्र कहे आयो नहा. -अ(र 
& इण ठमोरे ॥ साच्च कहे तुम्‌ वारता, त 
पठ रम तामोरे ॥ ज ० ॥१६॥ दीने हर्‌ उता 
वख, नेद्‌ केम दारोरे॥ रीधो नही तु १ कट 
छह न बोट दिगा रे ॥ जन०॥ १७ ॥ ढल न॒ 
टौ सस्याणमी, एम कहे रिखरायरे ॥ सर्‌ =, 
क्रम विटेवनां, इण जगम नर पाय राज ०।॥१८॥ 
द्हा॥ च॑द्रनस्स इम मित्रनो. पृठ्हार्‌ च 
श्वर ॥ मन्नाचार्‌ बह्डा तणा, जा नहा दसा 
, हार ॥१॥ नंद न वे तिष्‌ स, मन्रजु कर 
विचार ॥ देखो कैसा उपञ्यो. खोटा नाव च 
पर. ॥ २1 घन देता.पिण, ताः टवा, वन्‌ ¶ 
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म्याते हार्‌ ॥ दारिद्र वस इएने छीयो, नही 

ह्‌ सिगार ॥३॥ तो कणो इणु किसी. दै 
बो मन मजऊार॥ आहौ करम्‌ गत वाकम, इण 
ससार भार ॥ ४॥ 

दख र्मी ॥ एम कडानी देशी ॥खथवा केतं 
पती कटि कारणीजी ॥ ए देसी ॥ खव कद 
ए सारखो ए, हह कीजे खराव के ॥ दाहा एहवा 
रे ॥ करता करम कीयारे, नही आवे वारवार 
च ॥ दी ०॥ एटेक ॥ इम चिती मन मक्ारक, कर 
जोडी देवे जवावक ॥ दी ०॥१॥ अहौ मित्र जो इम 
रते ए, वह धन रीज एह्के॥दा ०॥ वेग सार्धा 
चा गेहथी ए. इम मण निकस्यो तेह दी ०।॥२॥ 
कमं धी दिन एह्वा ए ॥एटेक॥ पामा 
णी एके ॥दी ०॥ सह उख्ना एहवा ए. खान 
त॒मावे नेहफ ॥ दी ०॥३॥ नद्‌ विचारे [चत्तन ए, 
हुरईने दिसमीर र ॥ दी ० ॥ एहवी आवे जगत्न 
ए. करमां वस नरक ॥क०॥४॥ करमनें कं 
ससह फिरे ए. कोड्‌ न सगी थाय क ॥६५॥ च 
सिचित क्या मोरे ए. हार निगद्यो आया 


ञ 
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वारके॥ दी गा पिख तोवी इण सायत ए, नही सं 
प्योत्तिण चारके ॥ दी ०।॥६॥ करम निकावितत ख 
पणा ए, ताके बसमं यके ॥दी ०॥ सजन घरमे 
पापीयो ए, एह खरु दुःख दायके ॥क ०॥९७।8 
म नपतो परदसमे ए. वद्धि अनेकं विचारके।दि 
चतुराई मनने घणीहो, विनय बडाई सारके ॥क० 
॥<॥ पाप उद्यथी रह्वाए, ख्ठण निफखा थ। 
य॥ दी ०॥ इख फुर ज्यं जाएीये ए, नचरे कां 
द उपायके॥ क०।॥९॥ नाच करम पर नेहे ए 
करे नंद विणवारके ॥ दी ०॥पावे नही ते चाकरी 
ए. च्यव दे करम विचारके॥क०॥१०॥ आ 
द्र देवे को नही ए, वारे वरप तिवाश्केषदी०॥ 
श्मश्ुन करम सहु नोगीयाप्‌.पूरव लोन विचारके 
॥ ० ॥ १३॥ नीच करम करतां थकां्ठ.पा 
या पाँच दिनारके॥ दी ०॥ पचो दामत्तखा कया, 
तहने तव व्यापारके ॥ क ०।१२॥ ठ नखा 
ल्याएंमीए्‌, एम कहे रिखराजके॥ दी<॥ खन त 
जी सतोपभै ए, पुरे घंडत काजके ॥क० ॥ १३॥ 
इदा ॥ शाजदिन श्राया तेहनां. पाम्या लान 
विवार ॥केते दिनम नारीनै, खयो घर ममार ॥ 
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॥ १॥ ति साथे परदेसंम, रहैत तेहिज नद्‌ ॥ 
सुख लोगे संसारना. च्चाणी अधिक आनंद्‌॥२॥ 
_ दा ९९मी॥ एक दीदी रमणी रद्दैरे ॥ ए 
देसी ॥ तब वरपा ऋत आाईरे, सगल जन म 
न नारे ॥ गरडाट मेह गानेरे, नाणु नार्गो 
लाह वाजेरे ॥ त०॥ 9 ॥ के खाने चमक्रेरे 
विजरी वटी वी दमकेरे ॥ लोकान मन नां 
पर्‌, नान्दीं नन्ही गंय अवरे ॥ त०॥२५॥ 
पतां दान न दुखरे, खणीने मन सुषिरे ॥ एह 
वी ऋ सुखकारीरे, कगे तब दहदिस प्यारीरे 
॥ त०॥३॥ घण मति गरजत सोरे. मोर 
नाचतां मन मेरे ॥ जानो पायो निधानेरे त 
प बरसे मेह असमानेरे ॥ त० ॥ ४॥ देहि 
तकारण ताभेरे, बाहर ज्यं नद्‌ अनिरामेरे ॥ 
तेष्थर हेठे बैटोरे, पाणी दक्तोदिस पेठरे॥त> 
॥९५॥ काटरा तव कटारे. धरतीमे ठं खट 
फेरे ॥ खणतो खट्की खट्कीरे, मादी तव पर 
स सटकीरे ॥ त०॥६॥ धरती उवाडा दंवर 

पारा कलशा पेवेरे ॥ तेह उघाडी पेतेरे 

पानक््या हार ज्यं देदतेरे ॥ त° ॥ ७ ॥ मनश 
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चितप रुग्येरे. पुखर परव जाग्रे ॥ 
प्‌स्यो धन इपवारर, 1 लोकाना विस्तार 
रे ॥ त०॥ ८ ॥ ईइ पांव ्रविरे, तवशा 
तते जतन ख्गघ्वरे ॥ साट ठकन व्प्राघ्योरे 
मन माहि हरय सवायोर्‌ ॥ त ०॥ ९॥ आथम्वां | 
री तामरे. चयो अवार तव्‌ श्यापरे ॥ परल 

मिज निज उमरे. रघा सदन विक्रभरे ॥ त५ 

॥.१०॥ ए निन्पालम। ठ खर कहे रिपजी वच 
न रसाञेरे ॥ कसे धरत मतवेतारे, तुम पामा 

जुं सुख आअ्नंत।र ॥ त०॥ ११॥ 

त ॥ वसतत मेह अकाश घलदतणो 
च्येघार ॥ दह दक्षता विस्तरयी, कीर्दन नि 
कसे, बार ॥१॥ 

दाल्ञ १०० मी॥ वश पासे महे्लथी ॥ ए 
देसी ॥ तिण कारन तिण समे, इम नख. यु 
{(तसयाय 1 दिन सवा [ह्व तेहना रिद्ध सपत 
स्व याय }॥ १1 पुख्प तणाः फुर एहया. पुण्य 
वड़ो संसार ॥ पुण्ये सव, शु संपजे, पुण्य क 
रो, नर नार 1 पुं०.॥.२॥ तत च्छौसर. तस भ 
है, ` एक तोर तव आय.¢ ५५ | ५ 
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समे. नद्‌ वचन सुखदाय ॥ प्०॥३॥ निज 
नारीफो इम कहे. वमी नीत सफर ॥ आज ख 
पर उयानमे, देख्यो करञ् तिवार ॥ प॒ ५॥४॥ 
पृ तह्‌ दिनारनो, करश्च अनोपम सार ॥ उ 
योतकारी एकठे, तामे सोरे दर ॥प०॥५५॥ 
इएपर देखी आःवीयो, यि पंसो नह ॥ नो 
कहै तो अवर इहां, सङ मे घर साह्‌ प पुर 
॥ ६ ॥ ओस्र एह शठे नखो, राचीनो अंधार. 
॥ चातेवेषए्‌ पेगथी. तो खङ्‌ इएवार ॥पुऽ॥ 
॥७॥ नारी नाचे न॑दने. ए रात्रीनो संघार 
तिण ठ किम सोकर. नय नाना प्रकार ॥ 
॥प०॥&)॥ सारम माही जासीये, अह्‌ आरद 
ना नाय ॥ अप्रवा कही ठेकर स्मे. तोस्पं 
क्म राय ॥.पु०॥९॥पृरो पुण्यं महिरो 
त्‌ा करतां व्यापार ॥ धन यारे वहु वाधसी. न 
ही सदेह सिगार ॥पु ०१० ॥ चिना पुण्य क्या 
पाडय्‌. इम जाणो जरतार ॥ एह बचन तिण 
चरम्‌, सण कर मन पार पुर ॥११। चिं 
ते स्युं परगेहे, खातर दिया इख हीय ॥ नौ 
नाणे कोड इहा, मरणो सिश्चय जोय ॥प० ॥ 
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॥ १२॥ पणय उदयथी धनतणो, जाणे तेहि 
ज ठम ॥ चिघ् रहिति खति मोरो, मनमें चि 
तो ताम ॥पु०॥१३॥ छार तेह उतापसे 
पच्या तिणदही ठम ॥ करर देख आनय. 
भे, खणी वाड तम ॥ प०॥ १४१ प्रय 
विनाते कोख, सरप हारजु तेह ॥ आसी 
सय तव ठांकने, मन्म चिते नेह ॥ प° ॥ 
॥१५। किस कीये त्िण वापीये. मारणरा ज्यं 
पाय ॥ सपे कोइख घान, धनरो दीध वता. 
य ॥ पृ ०।॥१६॥ पराक्रम करवा नही, ते नरव, 
द्धी एह्‌ ॥ अधिक्‌ करी पिए तहने, घरमे मेरु 
तेह \प॒०॥ 9७ ॥ 'एह कटश खेर तिहां, खाच 
खेणा घर मह्‌ ॥ धा [नन र तंहून, खासा 

तरे नाह्‌ ॥ पर) १८ ॥ इम चितवी ते कर्त 
ने, आणी घर मफार ॥ खडखडाट करता र्का 
ल्यो सधने द्वार ॥ पु= ॥१९॥ विक रठीने 
खसी. त्र नही संदेह्‌ ॥ इम चितवन नाती. 
जोडी कलशो तेह ॥ प॒०॥२०॥ एतो सौमी 
मे. एम कहे .रिखराय ॥ दिन सुधां एहवा 
› अनद्‌ मंगर धाय ॥ पुर ॥२१॥ - 
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दुहा ॥ तिण आस्तर ते ऊठके, लाग्या देख 
ण ताम ॥ घर पाठे तव नीतमे, खातरनोते 
ठम ॥ १॥ तेह लखी खाकर थयो, तेमीने नि 
ज तार ॥ करी चांदणो निखता, तिए ओौसर 
तिस वार ॥ २ ॥ उज्वङ्‌ वरणे देष्वता, टूर की 
या अधार ॥ करडा हार तत्र देखके, आनद्‌ म 
न सफर ॥३॥ पामीने नारी प्रते, वचन वदे सु 
खकार ॥ देखो पण्य प्रनावधी, एटज ऋद्धि चपा 
२ ॥४॥ पापी विन इला थकी. किएही नाखी खाय 
॥ पूरव शुन अंकुरथी, सुख जग माहे थायाम 

5३० १मी॥श्री वसुर्देव कुमारजी ॥ए देसी॥ 
दम कदतां धन तेहने, शति करथो तिएवारहो ॥ 
पण्य बडो संसारम ॥ए टेक॥ सोर कियो उता 
वली, तव्‌ खायो तखारहो ॥ पु ॥११ पठते , 
हने शं खीयो, तुम रथी तिण माङो ॥ पु ॥ 
काद्‌ न छीधो माहिरो, सठ कहु तिण कारहा॥ 
॥ प्र २॥ खात्र ठकाया तेहन, मनप चत्त 
तेह ॥प०॥ मिच्रकन स्योपारमे. देवु हार ज्यु 
एदा ॥प्‌०॥३॥ दूर कसं निज देही, पूवे 
ककु ॥ पु०॥ स्वश्युन दिनान्‌ खागयाः कं 
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रमानो ते वंकहो ॥ प०॥ ४॥ रोही नारीसु ` 
कहे, चितीनें -तिणवारहो ॥ सोपारा पर होदके 
नदर पुर मकारहो ॥ पु०॥4॥ चादखां वेग इहां 
थकी. देर ज्यं करणी नाहिहो ॥पुं०॥ सजन न, 
नथी दुर ठे, खव परदेसा माहिह्ो ॥पु ०॥६॥ एती. 
रखठमी पायके.खन्य देस मफारहो॥पु ०॥विन सज. 
न क्या नोगीये, इम कहि तेहि स्यारहो ॥ प° 
॥ ७॥ बेग हयो धन ठेते, अरु साथे निज ना 
रहो ॥ पुर ॥ बहु परवारे वीया, मि तणे 
घर बारहो ॥पु= ॥८॥ माहि खायो देखतां. पा 
यो मन आनंदो ॥ पु० ॥ खादर अधिको दे 
ने. वेटाव्या ते नंदहो॥पु०॥ ९॥ मंजनकर नो 
जन कयां, दोनाहय तपएवारह्‌। ॥ पुर ॥ तद्ज 
विच्र शास्ते, वेठे सुख मऊारहो ॥ प०॥ १ ०॥नं 
द्‌ फटे निज मिचर्ने. नाई थारो हारहो ॥ पु०॥ पू 
रव करम घनावथी. नास्याथां तण वारदहा॥पुर 
॥-११॥ इम कहु दच . तह्न लाज न्ग हर 
- हो ॥ पु<॥ चंद्रजस तव वीटया, वचन खरता 
सुखकारद्दो ॥ पु०॥१२.॥ नहा ख्व तुम हरन 
यारो कहो दोपहो ॥ प ॥ उचनीच वचना थ. 
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की, सन पाम्या संतोषो ॥ पर ॥ १३॥ बैठे 
दोनो तिण समे, करठेथे इम यातदो ॥ पुर ॥ 
त्रे करम श्ैत्रायनो, नंद तणो विख्यातो ॥ 
॥ पु ॥१४॥ सुर ते चित्तरसाठनो, मनमेंते 
पठतायहो ॥ पु ॥ तेद्दी चित्रके मोर्भ, पांख 
हरदं आहो ॥ पुर ॥ १९ ॥ तहा सीतधां 
ऊतस्थो, सुखथी उगस्यो हारहो ॥ पु ॥ करडी 
या नाखन, तेहि चित्र सफारहो ॥ प०॥१६॥ 
माहि पल्यो जाएके. विस्मय पाम्या तहद्दा ॥ 
एपु०॥ नद प्रते पू तिहा. कई कारण एहहो ॥ , 
॥प०॥१.७] द्‌ कहे निज भिच्रसू, इणएद्ी मोरे 
हारहो ॥प०॥ नीगरीयो थो एहुने, अचारन ज 
ए अपारो ॥ पु०॥१८ ॥ पिर तुमसु नवि ना 
खीयो, इम सण ते पठतायहो ॥पु०॥ घिन च 
, पराधेमें कलयो, तमने करका वायह। ॥प० 1१९॥ 
नेद वदे सुण मि्रजी. निज करमाना द्‌।(पह।॥ 
॥ प०॥ तम उपकारे उरस्यो, काज नहा आप 
सोसहो ॥ प० ॥ २० ॥ विन पमान्‌ ठया 

ए मोटो उपकारहो ॥ पुन खेद न कीजे भिनी 

द संतोप अपारो ॥ पु०॥२१॥ चाल्यो तेन 
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दर पुरे, आनुक्रमे तिए वारहो ॥ पु०॥ परहचों 
निज परिवारमे. थयो सखानंद्‌ अपारहो प° ॥ 
॥२२॥ ठार एकसो एकमी, इम नंप रिखराज 
हो ॥ पुर ॥ धरम तणे सपसतायथी. सीमे वग्त 
काजहो ॥ पु° ॥ २३॥ - 
दृहा ॥ निज पुरमे करतां थका, वणज अने 
स्यापार ॥ प्रवर ते रीतस्ं.वाधी सोन खपार॥१ 
दाङ १०२ मी॥ मेरे मन जिएजी वेस्यार 
खछ॥एदेसी ॥तिण किनि तिण समरेखं 
ख, समासरया अणएगार ॥ सुख दातारोपचो ज्ञा 
` न तणा धीरे सङ, सब जीवां हितकार ॥ सु 
ख दातरे ॥ तारण तिरण समासस्थरे खार ॥ 
एटेक1१॥ नरनारी वह वीयर लार 
चदे वारंवार ॥स॒०॥ नद्‌ सेठ आदं नमरे खल, 
मनिवरने तिणव।र ॥ सु ॥ २ ॥ जय्य जीवानि 
देसनारे खार, देवे त अणगार ॥ सु०॥ दन 
सीर तप नावनारे खर. इण जगम तंतसा 
र ॥ स्‌ ° ॥३॥ अनित्य नाच संसारम. एूढो सज 
, नसो.नदह ।स न परजाली पाठा फिरिरं लार, , 
ककम वरणी-देह ॥ सु०॥७॥ क्रोधम्‌ मरा 
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पा तनरे खड, खोच मह्य इः नाणाीम्‌० 
तन धन जोव्रन दैखकेरे छट. कीजे नही ख 
निमान ॥ सु ०॥५॥ ठेडे नदी रक रावनेरे खा 
र, कार वरी जगसाही ॥ सु °॥ रगत पडता 
जीवनेरे रुर, कोड राखे नाहि ॥घु ०॥६॥सख दुः 
ख लोगे एकरेरे खर, इण समार भकार ॥ 
॥ सु० ॥ कठव करका काररेर्‌ खार, वांधी क 
रमर सपार्‌ ॥ सऽ ॥७॥ नरकं तणा दुःख नग 
वैरे लाल, कटता नावेपार।॥स ०॥ वेदन सेदन चेद्‌ 
म्‌\र.।खा ०॥ सदी इण आधिक मार ॥ वु ०॥८५॥ का 
दैक पणय उदे धकीरे खाङ, पायो नर अवतार ॥ 
॥ स०॥ चतो खवर पायरु ऊरु, रह्‌ 
धिर संर ॥ सु ०॥९॥ दार वीजोत्तर सौमायर 
सरु, जपे स्खिनी एम ॥मुऽ॥ श्रानन वासा 
सानटोरे खार. आसीने तम त्रेनापु नाता ०॥१० 
दहा ॥ वेकर जोडी वीनवे, नंद सट तण 
चार ॥ पररटी परती कथा, नासो स्वन्‌ 
विचार ॥१॥ चित्र लिखते मोरने. केम नागरधा 
हार ॥ खातर हारम रुकमी, वइं गह्‌ मर ॥ 
॥२॥ किर म॒क्योते हारक. चित मारन सआाय॥ 


३३२ 
कटो स्वःमी कृपा कर, ज्यूमन जान्‌द थाया 
ढ.2१ ० रमी चंद्रगुप्त गजा सुषौ ॥ ए दस।॥ ` 
मनि इम चाच तेहनर. पर्व विरतत।९॥ कर 
म तसे वक्र चोग्वे, सुख दुःख जग मतुचतर 
॥ म्‌०॥१॥ परवन्तो नव नालीया, खन त. 
णो विस्तारेरे ॥ संद सुषी घ्राततवाधय्‌। ठीधी 
संजम नारोरे ॥ मु०॥२॥ नार सात तपः 
प्रदग्ध, पाम्या सुर अखवतारारे, नार्या एसा 
लोननो. मनिवसने अधिकारे ॥ सु० ॥६॥ | 
स तनो चवं प्रीया, इण संसार मारोरे-॥ 
धारो तम सतोपन, च्यु पामो नव पार [सुर 
॥ 9 ॥ एह चोकमे तुम तजा, जार ठु नि 
धानोरे ॥ कटक विरात केपायनो, समक। चत्‌ 
र सनाणोरे ॥ म०॥५॥ वंदना कर दम वृ्टा 
यो, विरक्त कर परणामोरे ॥ जो इतरः फ़ल जं 
. गतये, कोधादिकना स्वामार ॥ म०॥६॥ ता 
च मछ सार्खा. किम ए बुटसी पाप।र॥ लो 
 ज्रादिक वस्त राजमं. काज्‌ करः मै श्प्रापोरे ॥ 
[म०॥७॥ आअत्तस्पेषां हार्दक वितवं अक्रा 
जोरे ॥ कोधं करीने _निव्यलय व्याप्यो सिस्ता 
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जरे ॥भ०॥८॥ मान अधिक ठ राजमें 
या जाण अपारोरे ॥ अतृप्तो तं खोनथी, किम 
पाम्‌ नव पारोरे ॥ म ॥९॥ कहे मनिश्वरति 
ए समे, घचन अति सखकारोरे॥ खेद्‌ करे कि 
म रायजी. इण संसार मऊारोरे ॥ म०॥१०॥ 
निदान समाणी जाणीये, श्री जिनवरनी वाणी 
रे ॥ अरभ्या शद नावप, नव उत्तरे नव भ्रा 
एीरे ॥ मु०॥११॥ क्रोध तडवे ग्रीतने, विनयं 
हटवे मानोरे॥ माया तोड मित्रने, लोन सबदु 
ख जाणोर॥ मु ०३२॥ एइ कखायाने वसे, लप 
जे खरी खाएरे ॥ प्रमादे खविवेकता. ठेोडो चं 
तुर सुजाणएरे ॥ मु ०॥१३॥ सनम चाण विवेकतां 
छपा तणा तुम वाणेरे॥ साधि तुडाखो करमने 
श्मासो समता ज्ञानेरे॥ म०॥१९।॥ जे अज्ञानी 
कमन. क्रोम वरप मरोर ॥ ग्यानी ज्ञानी सपि 
सांसमे, तोमे करम तिव।रोरे स्‌ ०॥१९८॥ दारुषु 
कसो तीनमी,रिखराजे इम वाणीरे॥ कहेज नविज 
न सांनरो, निज यातम हित जाणीरेधमु ०॥१६॥ 
ददा ॥ जगमे नपतो प्राणीया.मोह्‌ वसे नस्ना 
र॥ विन समकित ए नीवड!.किप पमि नवपार॥3 
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ठङ१न्यर्मी॥ सोनागी चेतन श्रीरि 
््राधार ॥ ए देशी ॥ एकदिन जे नर आदरे 
मृधो सेज्म नार ॥ गौ पनी परे ऊतरेरे 
व समन पौर ॥ सोनागी राजन श्रीजिन 
म खधार॥१॥ इम दिक्ताजोकष्नेरे. पा 
श्रीजिन धरम ॥ दुःख अनंता गेडकेरे, तो 
ष्पराठो करम ॥ सोनागी राजन श्री ॥ २॥३ 
नारं संपारर्थरे, तन धन नावन एह ॥ अयि 
नात च(रित्रधरे, राजा चितत्‌ देये ॥ सौ° 
॥ 3 ॥ राय सणीने चितयेरे, गह वचन सिर 
₹॥ संनमनो ावरण्जरे, परो करस तिवा 
॥ सोन्ागी = ॥ @॥ उदे नावे आअवीयरि 
खेवा संनम सार स्वामी निन सत थापनैरे 
ऊेडी सत्र परयार ॥ सोऽ ॥ ५ ॥ चरण कमरूमे 
ष््रायकरे, सेवं संजम नार ॥. जप तप क्रसी 
परादरीरे. सफर करू अवतार ॥ सोर ॥ ६.॥ 
रुष कहे सुण राय जीर, रीर न कीजे िगार॥ 
एम सणी वंदना करे, आया राज दरवार ॥ 
॥ सो० ॥५॥ सेढ.सेनापती तेडनेजी. आरू 
तेञ्यो भधान सजद्धिये निज पत्रनेरे..धिखा 
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सण हित खाए ॥सो०॥८॥ देवे राजा तेह 
नेर. मंत्री तम्हाये राज ॥ नटी नतनसं 
पालजोरे, करनो सगस काज ॥ सोऽ॥९॥ स्‌ 
तनी चाज्ञा पार्नोरे. खंडन कीजो समिर ॥ 
स्थाय नित्त पन राखजोरे, करनो काम चिचार 
॥ सो०॥१०॥ उर एकसों च्यारसीरे. एम कं 
हे रिखराज ॥ राजा शुर रशिरोमणीरे. सारे वं 
उत काज ॥ सो ॥११॥ 

द्द ॥ स्वामी खरू प्रधानने. देस कोटन्नं 
डार ॥ सेन्य सव जन सक्तांगषए. रान तणाप्र 
कार ॥१॥ तते करना ठे नख, अरि जन 
जीती खण ॥ देस माही मनाद्रये, कीजे न्या 
य प्रधान ॥ २॥ 

दाङ १०५ मी ॥ धीरज जीव धरे नह रे ॥ 
॥ ए देसी ॥ घ्रजाको तुम पारुजोरे, माता वा 
स्वकं जेम ॥ तिमष्टी त॒म ए राजनेरे, शिख्या दी 
धी एम ॥१\॥ पियारे सुत काजी न्याय प्रधा 
न, जगे माहि दत्त आण ॥ पर ॥एटक॥ 
राजज्ार सव सोपतेरे, साये च्यारो नार ॥ दि 
क जेवण चाखीयारे, होदनं हसिार ॥पि०॥ 
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॥ २॥ वंदीखाना मोकस्यारे. दीधो जीतव दा 
न ॥ खडा उव करीरे, दान दीयो असमान 
॥ पि०॥३॥ मणी रत्न सीना मयेरे. चष 
ष्प्रधिक्‌ खद्‌ार ॥ शन्ते तन्पे संदरूरे. सथ ब 
ह परिवार ॥पि०॥४॥ सिषिक्रा सद्र सोन 
तीरे, र्वे नर हजार ॥ तामे वेसी चारीयोरे 
खेवा संजम चार ॥ पि ॥५॥ उतर चामरश्मा 
दे करीरे, सोचा विविध घकार ॥ श्ंग विङे 
प्यो चंदनरे. सोहे सुगंध अपार ॥ पि०॥ ६॥ 
मंगर मीत सुहामणरे. ऊीणे सुरसं नार ॥ गा 
चे ति आनंदसेरे, करती जय जयकार ॥पि° 
7 ७॥ नगरी नन सव -शरमरे. सेनापती भ्रधा 
न ॥ बह परवरि आावीयारे, राजा चतर भधा 
न ॥पि०॥८॥ वेकर्‌ नोडीने तिहरे. वंदेग 
छना पाय ॥ पथा केर मछ उपरर, चार 
धो चितल्ाय ॥पि०॥९॥ दिक्छादीधा रय 
नरे, रू ते च्यासे नार ॥ स्जम पाले नरम्‌ 
चरे. ते तो तिरती चार ॥ पिऽ॥१०॥ ढर्‌ 
एकस पांचमीरे. धन्य मनी महिपाङ ॥ रख 
- जी नाखे तेहनरेऽचरण नमु त्रिकालापि०ा११॥ . 
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इहा ॥ गरु चाज्ञा खेदं छरी. ग्यान तसा 
सहार ॥ न॒पमख्मे विचरता. महिपार्‌ अएगा 
र ॥१॥ अप्रमादी सनीवरू, विचरे ठामो ठम 
॥ नार पंलीनी परे, महिपार गुणधाम १८५ 
-ठ(ॐ5 १०६ मी ॥ धरम अराधीये ॥ एदेसी 

¶ केवखी नास्या आद्रे ए, धरम सहा प्रधान 
॥ तिएददी विध करतां थका ए. पमे सुख अ 
समानक ॥ सनी गर गाद्ेए के स॒निवर वेदी 
१ एटेक १११ कारसग्ग स॒निं आद्रेए.म 
साण नूम ममार ॥ कबही विशसण करे ए, 
तोडे करम श्रपारके ॥ मु०॥२्‌॥ वेडातेखा खा 
दरेषए्, रु चोडातप जाण ॥ मास प्क्ष 
-करतां देहम ए, उपजी छवध सृजाणएके ॥ स॒ ०॥ 
३१ गमन गामी जाणीये ए. भमुख सआओर 
. प्रधाने ॥ करम च्यारने तोडता ए. पाम्यो केव 
' ठ ज्ञानक ॥ मु° ॥ ७॥ तव केतेद्दी कार्म ए, 
तारथा बहु नर नार ॥ महिषर्‌ ते मृनिवरू ए, 
सव्र जीवा हितकारके॥ म्‌०॥ ८ ॥ मिथ्यातमको 
मेटवा ए.जाणो पर्मव्यो नाण ॥ अरि मीत्रदो 
नो भिर्या ए, जएयो एक्त समान ॥ मृ०॥९॥ 
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"याक्रर ठाकर सारिखा ए, भनमे जे तेह्‌ ॥ 
कांच कंचन एकसाए, न धरे किंएपर नेहफे ॥ 
॥ मु०॥१०॥ निन मारगमे धरसकोए. की 
धो अधिक्‌ ध्रकाद्ा ॥ खाट करम स्िण तोडके 
ए, पास्या रिवपद्‌ वासके ॥स०१॥११॥ भि 
रुवाना गण गावतां ए, ठडे लव्रनय फंद्‌ ॥ करं 
जोडीने म नमंजी. पामरी परमानंदके ॥ मु०॥ 
॥ १२॥ किहाखग नखं तेहनां ए, उत्तम गुण 
ज्यं पार ॥ आतम कारन सारके ए. पहुचे 
शुक्त मारके ॥ सम॒०॥१३॥ करणी महिपत 
सारखी ष्‌, जो करसी नर नार } सुख अनंता 
धापस् ए. नहा संदेह लिगारक ॥ म ०।॥१९॥ एक्‌ 
ो ठेही दाते ए, मदिपार मुनिराय ॥ शिखजी 
नाखे तेहना ए, म नित प्रणम्‌ पायके॥म॒ ०।॥१५॥ 
, हृदा ॥ गुण याया गुणवतना, आणी अधिक 
: सनेह्‌ ॥ बात वांणी देखकर, नापा कीधी एद्‌ ॥१ 
ढार १०७ मी ॥ सुनिवर वंदियेरे खल ॥ ए. 
देशी ॥ देवगु निज 'धरमथीरे खा, पान्‌ सु 
ब अपाररे ॥ चतर नर॥ सुरत करणी ,पालकेर 
तेहनी च्यारो नाररे ॥ चतुर नर ॥हवामु नर 
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चंदीयेरे खख ॥ ए टेॐ॥१॥ शुद्ध गत पासी धरम 
थीरे, धरम करो नर नाररे ॥च०।॥ पामे सब 
ज्यु शाश्वतारे,तिहां नित जय जय राररेषस गर्‌ा 
श्री पुञ्य गता धरीरे. पुञ्य मनोहर दसरे॥ 
॥ च० ॥ धमं घोरी सुनि तहने, जस नगम 
रकार ॥ च ० ॥ ए०॥३॥ तस पाटे दीपतरे 
सर ॥ नागचंद्‌ गएवांनरे ॥ च० ॥ धरम दि 
पाथो जिन तेरे खार, नेषे दिनकर जाण 
रे॥च०॥ए०॥॥ सीतारामजी तेहनोरे॥ 
लाल ॥ गंणवंत ते ग॑नीररे ॥ च ॥रएेसाज 
गमे जासीयेरे. मेरूनी परधीररे ॥ च० ॥ ए५॥ 
॥ ५॥ स्वाम. गखवतत तहनरे खल, श्रा पुञ्य 
सिवरमरे ॥ च ० ॥ नणकरण मतवेतनेरे खट 
नित कीजे परणामरे ॥ च ० ॥ ए०॥६॥ वाजा 
सेप्य्‌ तेहन नम्रे खख, हरजीमर गुणधामरे॥ 
॥ च ० ॥ रतनचंद्‌ जिष चदनेरि खट. सतिङ 
शुन परणामरे ॥ च० ॥ ए०॥६१ पडत नाना 
जगततमेरे सङ, चह चआागमके जाएरे ॥ च० ॥ 
कुवरसेन उपक्रारथीरे खाट. यंव रच्यो हित मा 
एरे ॥ च ॥ ९०1} .७॥ दार एकतो साततमीरे 


४४० 


छ, प्म कहें रिखराजरे ॥ च ५।॥ देवं गुर जिए 
रमथीरे खरचंउत पूरथो काजरे।च ०॥ए०॥८॥ 
दुहा ॥ महीपाल मोट मनी. तेहना ए विस्तार 
कीधा वुद्धि खन॒सारथी. देखीं भ॑य मफार॥१॥ 
चको ठंगे जो कल्यो, सद्‌ सती मेजाए॥ख 
जो मुर अपराधने, श्रीजिन वचन भरमा ॥२॥ 
डाङ १०८ भी॥ समकित कोनदी भ्रंथवला 
यो॥ ए देसी ॥ उपरे रतन ज मार वललाएयो, 
फल्ल ननम मान्योजी॥ परम धरम जिननी 
मो जाण्यो, समकित चेद्‌ पिगस्योजी ॥१॥ 
एय चरि पिरे इहां जाख्यो, महीषारको 
णोजी ॥ दानसील त्प साव वाण्यो. नवि 
ए ससो हित आसोजी ॥२॥ समकितनानि 
णा अति कीधा, क्रोधमान अरु मायरे ॥ खो 
न चौथो ए चञकरडी नखी, इण गंडी सुख पा 
पाजी ॥ उ० ॥३॥ इत्यादिक उपदेस वाण्या. 
प्रतिबोधनं नव भ्राणीजी ॥ केवरी वेण तणे 
प्रनसरे, जाणतो साची वाएीजी ॥=०॥९॥ ,, 
पदेश रतन ज॒ माङ जसो, भरंथतणोएना' 
प्रोजी ॥ सुरता गणता चावसुं. पामे सुल च 
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शमोजी ॥उ०॥५॥ समक्त सुधी श्री जिनं 
वारी, संजयस्य नव प्रासीजी ॥ सरदइएा ज 
न जिनकी खाणी, खातमनं हित जाणीजी ॥उ'० 
॥ ६ ॥ नवसागरथी तेही उतारया, दया घरम 
खद्दायाजी ॥ श्री जिनवरकी एहिन वारी. ए 
म कहे रिखरायानी ॥ ० ॥ ७॥ नो कोड इण 
भ्य विचष्े, अधिक्रो ठंगे पाठोजी ॥ कहुसीं 
तेहने ज्ञानावरणी, लागसी करम जं काटोजी 
)॥ च०॥ ८ ॥ जे पर रचिया नर स्यामे, चप्‌ 
णो नाम मिखवैजी ॥ करम वषे अर ते परं 
नवते. म्यान चदे. नही अविनी ॥ उ०॥९॥ 
` फूड तणो अरू दोप जं खमे. नगमें सुरो 
पवेजी ॥ ए सिति श्री जनिन वाणी, चत॒रन 
-रनि वतवेजी ॥ ९० ॥ १० ॥ गुणवत नरे मे 
रू कितना, गण जो होय सअपारेजी॥ पितम्‌ 
मने ते ख्रसपही नाणे, नही धरे अहुंकारेनी ॥ 
॥ ०1 ११॥ इम जाणए्यो मे गुरु घ्रसदे. धं 
मर मरम इम जासोजी ॥ रिपराज जपे मानं 
` जं माड़ी, खनो श्री चगवानोजी द ०।1११॥ 

फविपणाको गस किदं मुने, शब्दे फि 
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ज्ञानोजी ॥ पिण मे निन मन अआनिद्‌ कृरवा,-' 
ही थ चखाण्योनी ॥ ° ॥ १२॥ कविः 
रसिके हासी केरसी, कषां बनायो एहेजी ॥ व 
खक सम कड करी मं. अणी धरम सनेहैर्ज 
॥ उ० ॥ १२1 गुखीजन तम म॒ गए श्रि 
जो, अवगण तजीके एमोजी ॥ बह परिश्चमप्‌ 
ग्रंथ बनाया, आणी अधिको भ्रेमोन्नी ॥ उ९ 1 
॥१२॥ श्री जिनवरकी नो है बाणी, अरु जो स 
तगरू नाखेजी ॥ सो सव वचन रमाण कीय 
मे, केवल ज्ञानी साखेनी ॥ख> ॥ १९८ ॥ अध 
कीठंठीजोमे लाखी, सो तर्जयि हित रणि 
जी ~ केवल वचन क्या जिणरते, सा 
“सरथा भरमारेजी ॥ख० ॥ १७ ॥ उगनीशे खर 
'तेतीस ऊपर, विक्रम संवत नाणेोजी ॥ वडसत 
आते रागी श्रावक. जेन धरम चित्त रण्यो 

'जी.॥ उ० ॥ १८ ॥ अति आयहथी कीयो च 
`, मासो, तिहा ए भ॑य घरकस्योनी ॥: रिपराज कर 
' कतिक मासे, -पगी मनकी असोजी ॥ ८० ॥ 
` ॥ १९.॥ तिस्थ दादरी चठते वासर, यथ सप्‌ 
रण॒ कीधोनी ॥ श्री जिनदेव तँ ्क्ादे, मन 
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ठित फजल सीधोजी ॥ उ= ॥ २० ॥ पंडित ज 
न पठ ऊपरेजी. मत मन आखाणो सेराजी ॥ शं 
द. अशुद्धज जो कहौ नाख्यो. ए माटी वुको 
दोपजी ॥ उ० ॥ २१ ॥ चंद्रमा च्रा्भिच्यु कि 
मक्र, तीरोका गण होभेजी ॥ तैषे सऊको कं 
विय जणो, कहताह कर जोडेजीं ॥ उ< ॥ 
॥ २२॥ 'एकसो आठमी ठार रसाटे, चौथी 
खंडे सजाणोजी ॥ श्री -जिन धरम तणे प्रसादे 
वरते तित करपाणोनी॥ खप्देश रतन च्यु मौर 
"वखाणयो ॥ २३२॥इति श्री उपदेश रतन माररास 
' ऋपराज विरचितायां मंहिपाख वैराग दिका 
णेन मोक भ्राप्त कथन चतुथे खम संपूतै ॥ 
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० विरेकग्सिी ऊ स्तवनावदी, किमत २॥ अरफा ¢ 
३१ वअतयकृमारको राप, करमन ८ आशि _ - ~ 

३९ उत्तम चरित्र कुमारको रपत, फिषन एणाः , । 
३३ श्री चीवीषीका दशनदी पोथी श्रिमत ९ ना 

३४८ ताईका रामददेवकी रणीक्रौ चोपाई किमत एना 

३५ चदन मलीणभीरीकी चोपाई किष्त ४ खाना 
३६ परदेश्षी राजारा राप्तं किमत ४ आना, 
३५७ कयवन्ना साहाको राप्त किमत ४ अना, 

३८ पापवुद्धौ राजा वर्मं॑बुष्धे मर््रश्वग्मो राप्न किमत ४ -आना 
३९ कानड कटीयाराको राप्त जवुणच्छा चोपाई किमह ४ घाना, 

४० स्तवनं पमाय सग्रह जाग १ टो फिमत ४ आना 

४१ स्तवन पाय सग्रह जागर जो किमत 8 आना, 

४२ मण्या सतीकी चोपाई किमत २ सना 

४३ ्ञानद्धनजचित चोविसी किमत १॥ आना, ' 

४४ देवचद्रनी रन चोविभरी किमत्त १॥ आना. 
४९ श्री वृहदारोयणा विमत १॥ आना 

४६ श्रीं आनूपु्वीकी पोथी कपडाक्ा कवरकी किमत ६ घ्याना, ` 
९७ श्री आनूपूल्षीकी पोथी कागदका कवरकी फिमत 4 भान 
४८ जेन स्तवन सथ्रह्‌ फिगत २॥ आना 
४९ जेन सणाय' सग्रह किमत २॥ आन्‌ कच 
९० जैन होरी सप्रह किमत २॥ अना । 


९९ जैन पद सग्रह फिमत २॥ आना ५ 
९२ जैन वारामासरा सग्रह किमत २ अना. ~ / ५, 
प३जेन उची सप्रह्‌ किमत २।॥ खना. : ~ » .' 
९४ैन छेद सग्रह किमत २॥ आना ९ ` >^ 


५९ सन गदली सप्रह विमत २॥ आना < 
५६ जेन चैल वदन [ नमस्कार ] परम्रह फिमत ३ आना 

५७ नेन योयो ( स्तुति) सग्रह फिमत २॥ आना. 

क तेरे दकक्ती साधरुवदणा सिमत २।॥ आना. 

५९ सिद्धचक जगवानक्ो गटो [ कागदकोरभीत ] किमतं २ खाना. 
६० सामायक्त तथा दप्तफचखाग सर्परित्‌ शमन ३ जना ् 


तीरोरर्सिनी महारान छर चवीती पएिमत्‌ २॥ आन्‌।, 


५ 


ॐ ॥ 


